वेदान्त केसरी कार्यालय के लिये मुद्रक 'रीर प्रषयग 5 
परिडत रामसरूप, 
' केसरी प्रेत, चेलनमंज्र-आयरा ! 


अस्तावता । 


श्रीमत्‌ शंकराचार्य कृत छोटे छोटे पुस्तकों में इस वाक्य 


व्रेत्त की भी गणना होती है। थोड़े शब्दों में तत्व बोध के 
निमित्त मुमुश्नओं को यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी है; इसलिये 
भापा का साधारण ज्ञान रखने वाले मुमुज्षुओं के हिताथ गुरुतय 
परमहंस श्री खासी योगानंदजी ने इसका रहस्य समभकने में 
सुगमता होने के लिये भापा में दृष्टान्त सहित विवेचन करके 


उसके गृह आशयों को अत्यन्त विस्पष्ट कर दिया हैं । 


साधन सम्पन्न उत्तम अधिकारी पुरुष ने सदगुरु से प्रश्न 
किया है । जिसका सार्मिक उत्तर ही इसका बिपय है इसलिये 
उत्तम अधिकारी मुमुक्तु द्वी इस पंथ का अधिकारी है, तो भी 
प्रस्तुत पुस्तक में अत्यन्त सरल त्रिवेचन होने से मध्यम अधि- 
कारी पुरुष भी इसके पठन, मनन और निदिध्यासन से अपना 
कल्याण कर सकता है | 


इस पुस्तक के प्रकट करने में पटने वाल श्री० मुन्नालाल 
बिद्ारीलाल की फम के तरफ से आर्थिक सहायता मिली है 
जिसके लिये हम आपके आभारी हैं । 


त्रग्मचारी विषु 


के कक ऋे 


वाक्य वत्तिः । 


सम स्थिति प्रलय हेतुमचित्य शक्ति 
विश्वेश्वरं विदित विश्वमनंत मूत्तिम। 
निमुक्त वंधनमपार . सुखांवुराशि 
श्रीवल्चभं॑ विसल बोधघन नमामि ॥१॥ 
अथ--जो जगत्‌ की उत्पत्ति रिथति और लय,का कारण है, 
“जिसकी शक्ति अचिन्त्य-है, :जो विश्व का ईखर है, जो विश्व का 
साक्षी है, जिसके अनंत शरीर"हैं, जो वन्धन रहित अपार सुख 
. का समुद्र है, जो माया और माया. के कार्य रूप मल से रहित है; 


ज्ञान- दी जिसका वास्तविक स्वरूप है. ऐसे श्रीलक््मी के पति को 
मैं.न्मस्कार करता हूं । 





( +* ) 
विवेचन | 


जगत्‌ उत्पन्न हो धोकर लय भाव को प्राप्त दाता दे इसे मतुप्य 
सम्पूर्ण जान नहीं सकता; वर्तमान जगत की स्थिति को ही 
जानता है। परन्तु शास््र के ही कथन के अनुलार जगत्‌ की 
उत्पत्ति और लय जाना जाता है, मनुप्यादि के जन्म व्थिति और 
मृत्यु ध्यक्ति रूप से ही देखे जाते हैं। इस प्रकार व्यक्तियों की 
थह तीनों अवस्थाएं होती देखकर संपूर्ण व्यक्तिओं का एक भाव 
ससमष्टि में अमुमान किया ज्ञा सकता हैं। व्यक्ति तुच्छ ऐै और 
समष्टि महान्‌ है, इसीसे व्यक्ति की उत्पत्ति त्थिति और लय तुच्छ 
होगा और समष्टि का महान्‌ होगा | इस प्रकार ज़गत्‌ की उत्पत्ति 
स्थिति और लय होता ह। उनका जो ध्ाद्य कारण है, वह 
परसात्म स्वरूप है। नमस्कार करने के लिये जिसका वह देतु है 
उसको दिखलाया है । 
एक अट्वितीय परत्रह्म है ऐसा श्रुतिका कथन है तत्र उस 
तत्त्व से जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति और लय किस अकार हो ? उसे 
यहां समझाया है कि जगत्‌ की उत्पत्ति आदि से परमरण्म में किसी 
प्रकार का विकार नहीं होता; वह हमेशा अपने खर्ूप में अद्ठि- 
तीय ही रहता है परन्तु उसकी एक माया नाम की शक्ति है उस 
शक्ति के ही किये हुए जयत्‌ के उत्पत्ति स्थिति और लय हैं और 
उनके भीतर भी अनेक भेद उस शक्ति से ही होते हैं। शक्ति 
शक्तिवान्‌ से ध्थक्‌ नहीं होती क्‍योंकि शक्ति में शक्तियान्‌ का 
अस्तित्व काम देता है। इसीसे शक्ति अनेक प्रकार के भेद कर 


( ३ ) 
दें तब भी तत्त्व जो शक्तिवान-शक्ति का शधिपति है उसमें भेद्‌ 
नहीं होता । 


जगत्‌ की उत्पत्ति का हेतु परमात्मा की शक्ति है वह अर्चित- 
नीय है। जिसका चिंतवन न होसके उसे अरचितनीय कहते हैं । 
उस शक्ति का दूसरा नाम माया है, यह चिंतन करने के योग्य 
नहीं हैं। (वह इस प्रकार की हैं! ऐसा उसे कह नहीं सकते। सच्ची 
कह नहीं सकते और भ्ूूठी भी नहीं कह सकते | सच्ची इस कारण 
नहीं हैं. कि उसका परञ्नह्म से मिन्न अस्तित्व नहीं है, परजह्मा फे 
स्वरूप में उसकी अतीति ही नहीं होठी । कूठी इस कारण से नहीं 
हैँ कि संपूर्ण संसार, जन्स सरण, पाप पुण्यों के फलादिक का 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है । सच्ची ूठी दोनों मिली हुई हो ऐसी भी 
नहीं हों सकती, क्योंकि दोनों विरुद्ध भावों का एक काल में 
मिलना अशक्य है । वह आश्रय से भिन्‍न नहीं है. उसका आश्रय 
परत्रह्म है। वह आश्रय से'मिली हुई भी नहीं है क्‍योंकि आयेय 
है। ऐसी महान्‌ आश्र्य चाली और अनेक प्रकार के ऐश्वर्य को 
दिखलाने बाली माया किस प्रकार की है. यह कहा नहीं जाता । 
परभ्रह्म उस माया का अधिपति होने से संपूर्ण विश्व का साक्षी दे; 
संपूर्ण विश्व का अ्रकाशक है । 


साया में अनेक प्रकार के चमत्कार हैं तो भी ब्रह्म के आश्रय 
रहित न है न छुछ कर सकती है? भाया से विश्व है और विख 
, की अनेक मूर्तियों का मिन्‍न मिन्‍न व्यवहार है तो भी सब में 
वस्तु स्वरूप परत्रद्ा होने से मूर्तियों के रूप में भी परत्ह्म है ।:सब 
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( ४ ) 
-आशी माया और माया के कार्य विद्या से मोद को प्राप्त हुए हैं 
इसीसे सब कोई बन्धन में हैं. परन्तु प्रत्येक आ्रणी में रद हुआ 
वस्त्वस्वरूप 'परम्रह्म बन्धन से रहित है साया में दबे हुए को 
वन्धन होता है, जो माया का अधिपति हैं. उसमें मायाकृत चन्धन 
का अभाव है। जैसे तमाशगीर का तमाशा उसे यन्चन करन 
वाला नहीं होता, इसी प्रकार ईश्वर की साया ईश्वर को वन्धन का 
हेतु नहीं हाती और घह सुमन का समुद्र है । जैसे अथाद जल से 
भरा हुआ समुद्र होता है. इसी प्रकार जिसमें सुख दी सुख भरा 
हुआ है वह सुख का समुद्र कहा जाता है, परन्नह्म सुख का समुद्र 
है उस महेश्वर से ही अरद्यांड भर के प्राणी लौकिफ सुख में भी 
-थुक्त होते हैं। माया की शक्ति जो आवरण ओर विज्ञेप रूप है 
: इन दोनों से सल दोष की बंंद्धि होती हैं । परमह्म में साया की 
दोनों प्रकार की शक्ति ओर उनसे होने वाले मल दोष और 
विक्षेप दोष नहीं हैँ। परत्रह्म सत्‌ रवरूप है उसीमें भ्रांति रूप 
माया आांति से प्रतीति होती दे इसीसे उसके आश्रय सत्त्‌ परबद्य 
में भ्रांतिकृत दोप हो नहीं सकता । जैंसे परन्रह्म सत्‌ और आनंद 
स्वरूप है ऐसे द्वी चिद्‌ स्वरूप भी है वही ज्ञान स्वरूप कह्दा जाता है। 
ज्ञान ही जिसमें दस टूंस कर भरा हो उसे ज्ञानघन कहते हैं इस 
प्रकार परत्नह्म ज्ञानघन है । जैसे घट मृत्तिका स्वरुप हैं चैंसे परनहा 
ज्ञानस्वरूप है। वह ज्ञान भी आतिभासिक और व्यवद्दारिक नहीं 
है वें दोनों प्रकार के ज्ञान मायां युक्त हैं। इससे मल वाले हैं और 
उत्पत्ति नांश वाले भी हैं परन्तु परनरह्म 'फा ज्ञानस्वरूप भेद 
रहित अखंड और उत्पत्ति नौश रहित होने से अत्यन्त निर्मल है। 


(. ५ ) 


चोध स्वरूप - परवक्म-में मल नहीं है. और उसका विशेष बोध 
यथार्थ वोध-सल को- तोड़ने-वाला * होने से निर्मल हैं: श्रीलक्ष्मी* ' 
माया:जिसके आधार में .सब- विश्व-की रचना करती है: ऐसे उस 
लच्मीपति को में अणाम करता हूं। 


इस प्रकार अन्थकार ने अन्थारंम में मंगलाचरण रूप परमह्ा 
की स्तुति की है-। यहां साया के पति को प्रणाम करने से माया 
, की पथकता जहां नहीं रहती' ऐसे उसके पति परत्रह्म को प्रणाम 
किया है, दोनों को एक करके अणामस किया है। माया का कार्ये 
रूप जीव भाव और साया का पति रूप ईश्वर भाव दोनों'की' 
तत्त्व से एकता करने से जीव ब्रह्म की' एकता इस अन्य का 
विपय सूचित किया है। साया और मायापति को एक्रः करने 
की योग्यता वाला अद्धेत तत्त्व को प्राप्त करने की इच्छा वाला 
मुमुज्तु पुरुप इस अंथ का अधिकारी है। परमद्ा आनंद स्वरूप 
है. जीव जब तत्त्व से परन्रह्म की एकता करता है- तब उसे-भी 
आनंद प्राप्त होता है इसी से परमानंद की आप्ति रूप फल है। 
प्रंथ परमानंद को माप्त कराने वाला और मुमुझुआप्त करने-वाला 


हाने से प्राप्य प्रापक भाद सम्वन्ध ह ॥ 
- बस्य प्रसाद्दहसेव विष्ु- 
मंय्येव सब परिकल्पितं च । ह 
इत्थे विजानामि सदात्म रूप . 
तस्यांधि पद्मं प्रणतो5स्म्ि नित्य ॥२॥ 


( ६ ) 


अर्थ--मैं स्वयम्‌ विष्णु हूँ और मुममें द्वी सम्पूर्ण विश्व 
कल्पित है, इस प्रकार जिसकी कपा से, में आत्मस्वरूप का 
नित्य प्रत्यक्ष अठुभव करता हूँ उस सदुगुरु के चरणारविन्द को 
सर्वदा में प्रणाम करता हूँ । 

विवेचन | 

परञद्य की स्तुति के पश्चात्‌ प्रन्थकार सदगुरु को प्रणाम 
करते हैं। सदूगुरु की कृपा से जो अमरत्व प्राप्त हुआ है उस 
फल को दिखलाते हुए प्रणाम करते हैं। परत्रह्म की स्तुति में तो, 
परन्नद्दा माया और जगत की रचना को दिखलाकर सबका आधार 
तत्त्व यही है ऐसा कथन किया था। परत्रद्म स्वरूप से ज्ञान 
दाता सदगुरु-की विशेषता है. उस विशेपता सद्दित अब कथन 
करते हैं। सबच्चिदानन्द परम्रह्म है सदशुरु भी स्वस्थरूप को प्राप्त 
होने से सचिदानन्द है। परत्रक्ष सामान्य ग्रकाश स्वरूप है और 
माया का सहारा लेकर--माया का अधिपति होकर सृष्टि का 
नियंता है. परन्तु समष्टि स्वरूप है। जीव व्यक्ति है अविया के 
अन्धकार में पड़ा हुआ है, उसे उपदेश द्वारा अविय्या-में से हटा 
कर स्वस्वरूप में टिकाने के कार्य में व्यक्ति की आवश्यकता है । 
व्यक्त होकर भी जो अव्यक्त परन्नद्य स्वरूप के धोध में विराजमान 
है ऐसा कोई सदूगुरु द्वी उपदेश देकर कृतार्थ कर सकता है । 
परव्रह्म अव्यक्त स्वरूप है. चह व्यक्त जीव को सीधा उपदेश दे 
नहीं सकता इसीसे परनह्म से सदूगुरु की विशेषता है! परजझ 


पख्ष को प्राप्त करा नहीं सकता सदूगुरु रूप होकर दी परत्रक्ष ' 
को श्रांप्त करा सकता है । 


( ७ ) 
सब आय शाक्ष सें अन्थारस्भ से ही जिस विपय को अन्थ 
होता है उस विषय का संपूर्ण फल दिखला दिया जाता है पश्चात्‌ 
उसका विस्तार के साथ कथन करके समझाया जाता है। इस 
दूसरे श्लोक में भंथ के संपूर्ण फल का वर्णन' किया है । सद्शुरू 
के उपदेश द्वारा होने घाला फल जो अंथकार को प्राप्त हुआ है 
उसी को कह कर नमन करते हैं। 


अंथकार कहते है कि मैं प्राकृत जीवों के समान मूढ़ था 
मुझे अपता चोध नहींया में अज्ञान अंधर्कार में फंसकर 
बास्म्वार कष्ट को भांग रहा था, जत्र में कष्टों से ठुःखी होता था 
चत्र कष्ट की निवृत्ति का उपाय करता था, निद्वत्त हुए कष्ट के फिर 
फिर आने से यह कष्ट निशवृत्ति का उपाय है या नहीं ऐसी शंका 
हुई; इस शंका से हमेशा के कष्ट निबृत्त करने की इच्छा उत्पन्न 
हुई । मेरे पूर्व के पुण्य प्रभाव से मुझे सदुगुरु मित्ते, मेंने गुरु के 
पास विधिवत्‌ रह कर गुरु कृपा से जगत्‌ के ढुःखों की अत्यन्त 
निवृत्ति और परमानन्द की प्राप्ति रूप स्वस्वरूप के बोध- को 
ग्राप्त किया। मैं अब निःशंक निर्भथ और क्ृताथ होकर विचरता 
हूँ और अन्य अज्ञानियों के ऊपर अनुग्रह के हेतु मुझे जो सदू- 
शुरु द्वारा प्राप्त हुआ है उसे प्रगट करता हूं | 


अज्ञान की दशा में में अपने को एक तुच्छ जीव सममता 
था और ऐसे जीव भाव से ही दुःखी हुआ फरता था। में महान्‌ 
हूँ ऐसा मुझे किंचित्‌ भी ख्याल न था। सदुगुरु के कूपा कटाक्ष 
रूप उपदेश से मैं जान गया,कि में तुच्छ जीव नहीं, हूं। यह 


( ८) 

'संपूँणी जगत का भाँव' जिसमें हो रहा है. जो सब स्थान में व्या- 
पके विष्णु है बह: ही मेरो स्वेरूप हैं। यह संपूर्ण विश्व" मेरे में'दी 

कल्पित है। संपूर्ण कंल्पिंतं' विश्व का आधार मैं हूं:! अंहां हा !! 

मैं कितेंना महान हूं! ऐसे अँलुसव करने में में समर्थ: हु हूं:। 

जिंसकी ऊंपा से मिंत्ये अर्खेडितः अनुभव करें रंहां हे, जिसकी 

कृपा से सत्‌ चित्‌ आनंद स्वरूंप की भांन हो रंहा' है ऐसे परस 
गुरुदेव के चरणारविन्द को मैं वारम्वार प्रणाम करता हूँ । 


. तापतन्रयाक संतंप्त 
कंश्रिदुद्विम मानस: | 
शुमांदि साधनेयक्त: 
सदठुगुरु. परिएच्छति ॥३॥ 

... अर्थ--सौनों पार के ताप रूप सूर्य से तप्त हुआ, इस लौकें 
और परं॑लोक के भोंगों से विरक्ते और शमादि साधनों से युक्त 
कीई अंधिकारी ( मुंमुछंं ) श्री सदुशुरु से पूछता हैं । 

विवेचन | 
अब अधिकारी की दिखलाते हुए मंथारंभ करते हैं। जैसे 
भीष्म ऋतु में सूर्य की धूंप में चलते सें प्राणी गरंमी से अत्यन्त 
व्यांकुल हों जाता है और गरतमी. से तपाथमाने हँआ मंलुंष्य 


शतिल छोया की चाहँना करता है, ऐसे ही कोई ओथिंकारी पुर्रुष 
संसार, के.त्रिंवि ताप से तेंपायमान : हुआ ८ होती है और 


( ९) 
आत्म बोध रूप परम शांति की चाहना करता हैं। विवेक: दृष्टि 
से देखा जाय तो संसार में कष्ट हो कष्ट भरा हुआ है। सब 
प्राणियों को अनेक प्रकार की निन्‍ता प्रतिदिन जलाया करती है 
यह जलाने चाले ताप तीन प्रकार के हैं--आध्यात्मिक, आधिदे- 
बिक और आधिभौतिक | इन तीन प्रकार के तापों में भी देश 
काल और प्रसंगादि से अनेक भेद हैं. इन सच भेदों' की कोई 
गिनती भी नहीं कर सकता । सन के इन्द्रिय के और स्थूल शरीर 
के भेद से अध्यात्म अधिदेव और अविभूत है। अन्तःकरण का 
जिस दुःख में मुख्य सम्बन्ध हैं. ऐसा दुःख अध्यात्मिक हुःख 
है; जैसे चिंता, भय, आशामंग, रोग, छुघा, पिपासा आदि से 
होने वाले हुःख | इन्द्रिय का जिसमें अधिक सम्बन्ध दीखता है 
ऐसा दुःख आधिदेविक हैं; जेसे शीत उप्ण वर्षा जल वायु यज्ञ, 
रास्स, प्रेत, प्रद आदि से होने वाले दुःख। स्थूल शरीर का 
जिसमें मुख्य सम्बन्ध मालूम देता है ऐसा दुःख आधिमौतिक है; 
जैसे राजा, चोर, व्यात्र, सर्प आदि प्राणियों से होने वाले दुःख। 
ऐसे तीनों प्रकार के दुःख में कारण, सूक्ष्म और स्थूल का भेद 
होते हुए भी वे सब आन्तर में ही हुआ करते हैं। आन्तर को 

जलाने वाले होने से ताप कहे जाते हैं । 
अन्तःकरण ही में हूँ इस प्रकार जीव ने सममत रखा है, 
इसीसे सब दुःख जीव को दोतें हैं। जीव हमेशा हुःख को छोड़ना 
चाहता हैं परन्तु छोड़ नदीं सकता। दुःख के वारस्वार अनुभव 
होने से पूर्व पुण्य का उदय द्वोता हैं. तव संसार की तरफ से मन 
उदास द्ोता है और वैरोस्य की तरफ रुचि होने लगती है। 


( १० ) 
संसार और संसार के दःख भदण से हें, इसीसे त्याग में दुःख 
नहीं होगा ऐसा समझने लगता है । जब शुभ कर्म और उपासना 
से अन्तःकरण छुद्ध द्ोता है तब ही ऊपर फे समान बेगन्‍्य का 
अंकुर पेदा होता दे । शुभ कर्म से अन्तःकरण में रहा हुआ मल 
दोप और इष्ट की उपासना से विच्षेप दोप निमृनत्त द्योकूर प्यन्तः- 
करण शुद्ध होता हैं। जिसके मल विज्ञेप मष्ट नहीं हुए हैं ऐसे 
किसी मलुप्य में बैराग्य दीखे तो बह नाम सात्र का शोता है सच्चा 
नहीं होता | अन्तःकरण की श॒द्धि सद्दित दी बैराग्य स्थिर रह कर 
फल तक पहुंचाने में समय दोता हे । 
जब मुमुप्षु पुरुष जगत्‌ को ढुःख रूप सममतने लगता ह तब 
इंश्वर को तरफ प्रेम बढ़ता है और चह नित्य और नित्य का 
सामान्य विवेक करने लगता है। “संसार में जो जो देग्वता हूँ थे 
सब विकारी और नाशवंत हैं में देखने वाला दी जैसे का तंसा 
बना रहता हूं, इसीसे में ही सत्य हूँ, में आत्मा हैँ। आत्मा से 
विरुद्ध लक्षण वाले सब अनात्मा हैं” ऐसा जानना विदेक हैं। 
आत्मा नित्य है. जगत उससे विपरीत अनित्य हैं इसीसे उस 
नित्यानित्य वस्तु विचेक भी कहते हैं। संपूर्ण अद्यांड के पदार्थों 
के दो विभाग किये, वदलने वाला और कभी न चदलने वाला। 
आत्मा दी कभी न बदलने वाला नित्य है ऐसा जानना सामान्य 
विवेक है। 
विवेक से मालूम हुआ कि आत्मा दवी सत्य है उसका भ्रहण 
करना चाहिये उसके ऊपर ही प्रेम करना चाहिये और अनात्मा 
पर प्रेम न करना चादिये अनात्म भाव को छोड़ना चाहिये । 


( ११ ) 

अनात्म को सत्य समझ कर दुःखी था. ऐसा समभने के बाद 
भी बहुत जन्मों का अध्यास होने के कारण जल्‍दी से अनात्म को 
छोड़ना तो दूर रहा, उस पर वैराग्य का भाव भी नहीं होता, 
इससे बारन्यार विचार करके दोप दृष्टि से अनात्म में वैराग्य 
की स्थिरता फरने जाता है तथ मन इन्द्रियां ठीक २ वश मेंस 
होने से बैराग्य को कर नहीं सकता इसीसे शम दमादि साधन, 
जो विद्वानों ने पट संपत्ति रूप से कथन किये हैं. उसे करना 
पता है. । 

सना बश करना शम है। सन किसी विपयमे लगा हो इच्छा 
करते ही मन को वहां से हटा लेनेक्ी सामथ्य आप्त हो और जिस 
में लगाने कौ इच्छा हो उसमें भली प्रकार से लग भी जाय इस 
प्रकार मनका वश में दोजाना शम हैं । शस की सिद्धि से बेराग्य 
की सिद्धि हों सकती ८ै। प्रायः मनका भटकता इन्द्रियों के सहारे 
से होता है, इन्द्रियां वश में हों तत्र मत ठीक ठीक वश में हो 
सकता है दसीस दम-इन्द्रिय दमन-इन्द्रियों को भी वश में करे। 
इन्द्रियां अपने अपने विषय को तरफ तेजी से दौड़ जाती हैँ थे 
भेजी हुई दी जायं, न भेजी हुई बलात्कार से न जाय॑ यह दम 
यानी इन्द्रियों की वश्यता हैं.। 


शंका--मन और इन्द्रियों को मिन्न भिन्न वश में करने को 
क्या आवश्यकता है ? इन्द्रियों की प्रवृत्ति मन विना नहीं होती, 
जब मन वश में दो जायगा तब इन्द्रियां अपने आप वश में हो 
ज्ञायर्गी | 


( १२ ) 


समाधान--मन पूर्ण वश में होजाय- तब जैसा न्‌ कहता है 
ऐसा होना संभव है परन्तु इन्द्रियां वश किये विना मन का सदा 
करना कठिन है । कुछ मन भीतर से रुकावद करे और ैन्द्रियां 
वाहर से रुक-जाय॑ इस प्रकार करने से शम दम की सिद्धि शो 
सकती है । 

झम दम की सिद्धि में श्रद्धा समाधान उपरति ओर तितिक्षा 
की भी आवश्यकता है। श्रद्धा सदगुरु और सन्‌ शात्म पर की 
जाती है। सदूगुरु और सत्‌ शात्र जो कहते है वह टीक दे ऐसे 
विश्वास कर लेने का नाम श्रद्धा है. न्‍्यूनाथिक प्रमाण में सब में 
श्रद्धा की जाती है परन्तु यहां ज्ञान के अधिकारी के लक्षण फा 
वरणन होने से उपरोक्त श्रद्धा ही उसको मोत्ञ प्राप्ति में उपयोगी 
है | सत्‌ यानी सत्स्वरूप परत्रह्म की आत्म स्वरूप से एकता के 
वोध कराने वाले ही सदूगुरु होते हैं, सत्‌ की भ्राप्ति फराने वाले 
सदूगुरु हैं। अज्ञान छा नाश करके ज्ञान प्रकाश वा आत्मा का 
बोध कराकर उसकी परत्रद्म से एकता कराने चाला और जगत 
में से उद्धार कराने वाला सद्गुरु होता है। सत्‌ स्वरूप को था, 
कराने वाले सत शात्र हैं अन्य शात्र तो फल प्राप्ति शधवा 
योग्यता प्राप्त करने के हेतु हैं और कर्म उपासना दिखलाते हैं । 
ज्ञानका अधिकारी कर्म और उपासना से आगे गया हुआ होता 
है इससे ज्ञान प्रतिपादक वेदान्त शास्र ही उस अधिकारी का सत्‌ 
शास्त्र है; उस शालत््र के अवलम्वन के सिचाय किसी अन्ध अच- 
लंवन से मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। सत्‌ शाज और सदूशुरु इन 
दोर्ना के ऊपर विश्वास-निम्वय का होना श्रद्धा है। जैसे अन्धा 


“(श्३ ) 
:महुष्य दूसरे के सहारे मार्ग चलता है इसी-प्रकार मुमुज्ञु अंधि 
कारी सदूगुरु और सत्‌ शास्र के संदारे चलता है। 


अत्यन्त चंचल मत वाला पुरुष श्रज्ञान निवृत्ति के मार्ग में 
गे चल नहीं सकता, जब तक भन्त. को "अधिक चंचल करने 
बाले विक्तेप दोष का नाश नहो तथ तक ऊपर कहें हुए 'शम्र दस 
आर भंद्धा भी नहीं होते इसीसे मन के विक्षेप का नाश करना 
चाहिब्रे ।जीवकों विक्षेप ही सम भाव से आने-नहीं देता | वि्लेप 
मन से हुआ करता हैं इससे विक्षेप'को छोड़ने वाला सन-समा- 
थान मन कहा जाता है, यह आरम्स की समता ही वृद्धि को प्राप्त 
, होकर ब्रह्म साक्षात्कार सद्दत निर्विकल्पता को प्राप्त होती है । 


मोक्ष मार्य के अधिकारी बनने वाले को शाश्षोक्त कर्म और 
उपासना की अधिक आसंक्ति .छोड़नी चाहिये। जब तक उनमें 
शसक्त है तब तक अधिकारी होकर ज्ञान मार्ग सें अवृत्त .लह्ीं 
हो सकता । ज्ञान भागे कर्म और उपासना करके शुद्ध किये हुए 
अन्तः:करण-वाले का है. यदि कर्मादिक करने की आसक्ति रूप 
अहंभाव रहे तो अहंभाव. जिसमे छोड़ना है ऐसा ज्ञान -केसे 

' होगा ? कम और उपासना जगत में फल देने वालें हैं और ज्ञान 
अज्ञान स्वरूप जगत्‌ को. हटाने वाला है. इसी कारण कर्म और 
उपासना से भी शान्त द्ोना उपराम हैं। जैसे कोई काये करते 

: करते कार्य करने को छोड़ देता हैं :तव उसे उपराम “हुआ ऐसे 
» कहते हैं इसी- प्रकार कंगे उपासना से. निवृत्त होना हीःउपराम' है। 
। शरीर रहते हुए संपूर्ण क्रिया छूट नहीं सकती. इससे सामान्य 


( १४ ) 
क्रिया करते हुए आसक्ति का न छोना उपराम है। जगत और 
जगत्‌ के कम फल्न से उपराम को ग्राप्त हुआ झान का अधिकारी 
हो सकता है। 


शरीरासक्ति सब आसक्तियों में श्रधिक चलिए हद अक्तानी 
जीव अपने स्वस्थरूप को यथार्थ जानता नहीं ऐ, देखने में आने 
वाले शरीर को में हूँ इस प्रकार समझ कर ब्तता है! यह देदा 
सक्ति मोक्ष मार्ग में प्रतिबन्ध रूप है । इस शरीरासक्ति को हटाने 
के लिये तितिक्षा का अभ्यास करना चाहिये। निश्चय में स्पिर 
रहकर शरीरादि पर होने वाले शीत उष्ण धआआदि इन्दों के कष्ट 
सह लेना, उसमें ग्लानि को प्राप्त न होना इसीकों तितिन्ता कहने 
हैं। ढुःख का सह लेने का नाम तितिज्ञा है। जीवों को जो जो 
कष्ट द्वोते हैं वे सब भोगने द्वी पड़ते हैं. तितिज्ञाचाला और सितिछा 
रहित सहन तो दोनों कर लेते हैं. परन्तु दोनों भें यह भेद है. कि 
तितिक्षा वाला अपनी दृढ़ता से सहन करते हुए दुःखी नहीं होता 
ओर तितिज्षा रहित पुरुष चिल्लाता हुआ दढु:खी होता है. । मरा 
नहीं जाता इसी कारग्य बलात्कार से सहन करता है. इसीसे वह 
तितिज्षा नहीं है। तितिक्षा के पालनसे मन इन्द्रियां और शरीर दृढ़ 
होते हैँआर शरीरासक्ति न्‍्यून होती है । शम्र, दम, श्रद्धा, समा- 
धान, उपराम और तितिक्षा इन छःओं को पट्‌ सम्पति कहते हैं । 


जब मलुष्य नित्यानित्य वस्तु वित्रेक, वैराग्य और पट 
सम्पति सहित मोज्ष की इच्छा करता है तब वह ठीक दीक 
मुमुछ होता है। ,प्रथम विवेक के समय में मोक्ष को इच्छा 
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थी वह ही अब योग्यता सहित होने से दृढ़ होती है। संसार में 
भ्रमण करते हुए दुःख ही दुःख भोगा है इससे ऐसे भ्रमण और 
उसके दुःख की अत्यंत्त निवत्ति होकर जिस आनंद का कभी क्षय 
नहीं होता ऐसे परमानंद को प्राप्त करने की तीत्र इच्छा है, इन 
दोनों भाव युक्त मुमुक्ु होता है। भाव दो होते हुए भी स्वरूप में एक 
हो जाते हैं । 

सामान्यता से सब मनुष्य आनंद-मोक्ष को चाहते हैं परन्तु 
योग्यता रहित होने से वे भुमुज्नु नहीं कहलाते। वह सोक्ष की 
इच्छा कथन सात्र है फल को देने वाली नहीं है । सच्चे मुमुक्षु की 
जगत्त्‌ में से रुचि द्वी उठ गई होती है जगत्‌ उसे कष्टमय दीखता 
है और परमानंद की भ्राप्ति के यत्न में लगा हुआ होता है; अभी 
परसानंद प्राप्त नहीं हुआ है और चाहना है इसीसे व्याकुल भी 
रहता हैं, यह व्याछुलता उसे अज्ञान निवृत्त करने में तीज वेग 
- बाला बनाती है । 

सच्चे मुमुक्षु का दरजा बहुत श्रेष्ठ होता है। शास्रोक्त शुभ कर्म 
ओर उपासना जो फल देंते हैं और जिस लोक में फल भोगा 
जाता है इन सब से ही मुमुक्षु आगे गया है। कर्म फल को प्राप्त 
करने से, कर्म फल को छोड़ने वाले को अधिक फल्न होता है 
ओर उस भुमुश्षु पुरुष का तो फल भी मोक्ष की इच्छा से क्षीण 
हुआ है और आत्म भाव से युक्त होने से श्रेष्ठ है। केवल ज्ञानी- 
जीबन्मुक्त को छोड़ कर और सब मनुष्यों और देवताओं से भी 
बह श्रेष्ठ होता है; तीत्र मुमुक्षता दोने से उसको ज्ञान आप्ति सिवांय 
अन्य कुछ हो नहीं सकता यानी कभी भी गिरता नहीं इसी से 
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कर्म और ' उपासता के फल .के स्थान -काये -मर्मय.से .मी- 
आगे गया.है । ः गत हे 
संसार के तापों से तपायमान हुआ, ज्ञान के अधिकारी के 
लक्षण जो ऊपर विखलाये हैं इनसे युक्त हुआ कोई एक उत्तम 
अधिकारी मुमुक्षु पुरुष विधिवत्‌ गुरु के शरण-में जाकर आत्मो- 
पदेश के हेतु गुरु से प्राथना करने लगाः-- ; 


अनायालेन येनास्मा- 

न्मुच्येय॑ भव बन्धनात्‌। - 

तन्मे संक्षिप्प भगवन्‌ 

केवल कृपया -बद ॥॥४॥ 
'अंथै--( शिष्य ) अनायास ही जिस साधन से मैं संसार 


रूप बन्धन से मुक्त हो जाऊं; हे भगवन्‌ ) वह साधन केबल ऋपा 
करके मुझे संक्तेप में कहिये। सा 


: विवेचन |. 


“साधन/सम्पन्ञऔर . तीज बुद्धि: वाला- होने से-उत्तम अधि- 
+कोरी-सदुगुरु से उपदेश करने की प्रार्थना . करताः है, इसीसे 
“परिश्रम रहित मुख्य -साधन को ही - यूछ: रहा:है उसको संसार 
“बन्धन-रूप: हैं ऐसा पूंर्ण-निश्चय है इसी “कारण संसार ब्रन्धनः्से 
: झुक्त होना चाहता है |: संसार जिसको ,ब्न्धन रूप . नहींमालूस 
देता उसे संसार “बन्धन!से-सुक्त ,होने-का भावःभी सही होता। 


वह 
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जैसे किसी रस्से के दृढ़ बन्धन को फाटने के लिये छुरे की आव- 
इयकता है, बन्धन काटने वाला छुरा होता है इसी प्रकार कौन 
से साथन द्वारा मैं संसार वन्धन को काट सकता हूँ; मुमे ऐसा 
साधन दिखलाइये जो मेरे लिये सुलभ हो, जिसमें मुफे अधिक 
परिश्रम करना न पड़े और अनायास आनंद पूर्वक साधन छारा 
साध्य ऐसा जो परम पद है उसकी सिद्धि हो जाय । 

शंका--धन्धन में से निवृत्त करने के साधन रूप सब शाख 
हैं; अनेक प्रकार के कर्म, यज्ञ, उपासना, भक्ति, ज्ञान, योग और 
नीति तक सच कल्याण के साधन कहे गये हैं, सब शास्रों का 
ध्येय परम शांति है, फिर शिष्य सुलभ साधन को क्‍यों पूछता 
है ? क्या साधनों में मी कठिन और सुलभ होगा ९ साध्य को 
सिद्ध करने के लिये साधन हैं ऐसे साधनों भें इस प्रकार के भेद 
क्यों किये गये ? यदि कठिन साधन है तो सुलस साधन को छोड़ 
कर कठिन साधन कौन करेगा ? 

समाधान--बंधन में से निवृत्त करने वाले और परमानंद को 
प्राप्त कराने के हेतु सब शाल्र हैं और उनमें वर्णन किये हुए कर्मे 
डपासनादि साधनभूत हैं, परन्तु यह सब परंपरा से साधन हैं, 
मुख्य साथन नहीं है, परंपण के साधन होने से वे निरथेक भी 
नहीं हैं। यहां सुलम का कथन उत्तम अधिकारी का है यह उत्तम 
अधिकारी द्वोने से परमपद के मुख्य साधन को पूछ रहा है। 
अवांतर साधन उसके उपयोग के नहीं हैं. और उसे कठिन भी हैं 


अवांतर साधनों करके गुरु शरण में आया है इससे उसको 
वा, बृ. २ 
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इनकी आवश्यकता नहीं है। सुलभ और कठिन वस्तुतः कोई 
नहीं है, जो जिसका अधिकारी होता है उसे वह साधन सुलभ 
होता हैं और दूसरे प्रकार के अधिकारियों को बह साधन कठिने 
होता. है । मुमुछ्तु होकर ज्ञान सार्ग में प्रदत्त हुए उत्तम अधिकारी 
को योग मार्ग कठिन है और योग के अधिकारी को श्रवणादि 
कठिन होते हैं। उसे श्रवणादि से निर्विकल्प स्थिति-साक्षात्कार 
नहीं हो सकता । 


ज्ञान के सिवाय सब साधन परिश्रम से होने वाले हैं. यात्ती 
कर्म में अनेक प्रकार की सामग्री, मनुप्यादि की आवश्यकता है, 
थोग परिश्रम्त रूप ही है और उपासना भक्ति भी परिश्रम से होती 
है यह सब कर्म स्वरूप है। ज्ञान कर्म स्वरूप न होने से सुलभ- 
परिश्रम से रहित है | 


शंका--ज्ञान कर्म रूप क्‍यों नहीं है ? श्रवण, सनन और 
निदिध्यासन से ज्ञान होता है| श्रवण करना इन्द्रिय का कर्म है 
. और मनन और निदिध्यासन अन्तःकरण के कर्म हैं । 


समाधान--भ्रवण मनन और निदिध्यासन में जो क्रिया हैं 
वे ज्ञान को उत्पन्न करने वाली नहीं हैं वे अज्ञान को निव्तत्त करने 
वाली हैं । यदि ज्ञान को उत्पन्न हुआ माना जाय तो उसका नाश 
भी होना चाहिये और श्रुतियों में ज्ञान को एक रस अखंडित फद्दा 
है। उत्पन्न हुए का नाश सब कोई देखते हैं इसीसे ज्ञान नित्य है। 
जिस अज्ञान से आत्मा का वोध नहीं होता था उस अज्ञान के हट 
जाने से बोध होता है । स्थूल बुद्धि से ज्ञान अन्तःकर॒ण की क्रिया 
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रूप दीखता है तय भी वह क्रिया रूप नहीं है। भाव का बदलता 
ज्ञान हैं उससे क्रिया क्‍या ? विशेष ज्ञान को तू सूक्रम क्रिया . रूप 
माने तब भी उसमें परिश्रम क्या ? 


शिष्य सदगुरू को संक्षेप से उपदेश करने की प्रा्थेनां करता 

है. उसका भाव यह है कि “कर्म और उपासना के विधान का बहुत 
विस्तार है, इन सबको एक मनुष्य कर भी नहीं सकता अनेक 
अधिकारियों के लिये उसकी अनेकता है। थे भी निप्कामता से 
अन्तःकरण की गुद्धि के हेतु न किये हों और कामना का भाव 
हो तब संसार में भ्रमण करने के हेतु होजाते हैं। में संसार में 
अनेक योनियों में भ्रमण करके कष्ट को भोगता रहा हूँ इससे मैं 
भोग ऐश्चर्य में पढ़ कर संसार भ्रमण को नहीं चाहता । निप्काम 
क्रम उपासना से जो अन्तःकरण की शुद्धि रूप फल होता है. बह 
मुझे प्राप्त ही है इसलिये मुक्के आत्मन्नात के उपदेश की आवश्य- 
कता है । उपदेश संक्षेप से और विस्तार से भी होता है। मंद 
वृद्धि वाला विस्तार से दिये हुए उपदेश को अहण कर सकता 
है और तीज बुद्धि वाले मनुष्य को तो संक्षेप से दिये हुए उपदेश 
से बोध होजाता है. मेरी बुद्धि तीन है. इसीसे संक्षेप से किये हुए 
उपदेश से म॒मे! बोध हो जायगा। शुरुजी की अधिक परिश्रम 


4 २! 


कराना भी ठोक नहां है |? 


भगवन | आप केवल कृपा करके ही मुझे उपदेश दीजिये 
मैं आपका शिष्य हैं. कुछ समय से आपके पास रहता हूँ 
आपके उपदेश का बदला देने में में असमर्थ हूँ | मेरी क्या, 


यद्यपि 


३. । 


तायसा 


जे 
ह्‌ 
पर 


६ बा, 

' अधिक में अधिक ऐश्वेंये-वाले सी आपके अमृत प्राप्ति रूप आत्म 
घोध के उपदेश का वर्देला देने में समर्थ नहीं होते। मनुप्य ऐंक 
पदार्थ को देकर दूसरे से दूसरा पदार्थ को प्रहण करता द परन्तु 
आपके किये हुए उपदेश के बदले में देने योग्य कोई पदार्थ ही 
तीनों लोक में नहीं है, तीनों लोक का एेर्य वाला राज्य भी 
आपके उपदेश का फोत्यांश नहीं है। इसीस हम लोगों के 
कल्याण में आपकी कृपा ही मुख्य है। अद्दैतुक उपकार करने 
वाले आप ही हो । अनंत काल से भटके हुए जीदों को अपने 
आंद्य स्थान सें स्थिर होने का आपका हो उपदेश हैं। आपकी दृष्टि 
मैं संब छुछ सामशथ्य है। में स्वस्वरूप की प्राप्ति का धाड़ा उपदेश 
ही आपसे चाहता हूँ। 

सोध्वी ते वचन व्यक्तिः 
प्रतिभाति चद्यमि ते । 
इद_ तंदिति विस्पष्टं 
सावधान मनाःशुरु ॥५॥ 
द 
अर्थ--( गुरु-- ) हे शि'य, संजान मनुष्य जिस प्रकार कथन 
करते हैं ऐसी तेरी वाणी योग्य है। “यंह ही मुक्ति का साधन है 
ईसे प्रकार स्प्ट रूप से में मुक्ति के साधन का कथन करता हूँ 
उसे तू एकाम्न चिच् होकर श्रवण फर । 
विवेचन 
मशन करने थाले पुरुष की प्रश्न के शब्दोबयार के साथ योग्यता 
प्रतीत छोजादी है; योग्यता का प्रकाश शब्दों से बाहर चमकता 
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है। सुनने चाले पुरुष शब्दों से ही कई अंश में बोलने वादी को 
पदिचान जाते हैं। जब तक मनुष्य चुप बैठा रहता है. तब तक 
उसकी योग्यता का ख्याल आना भी कठिन होता है। शिष्य का 
प्रशत सुनकर शिष्य की योग्यता को समक कर गुरु प्रसन्न हुए, 
कुछ समय से शिष्य शुरु के पास रहता था शिष्य की योग्यता 
मालूम थी फिर भी कल्याणकारक प्रश्न से असन्न होकर स्पष्ट 
रूप से साथन के कथन करने को कहते हैं । हे शिष्य ! तू मुझसे 
मुक्ति का साथन पूछता है, साधन करके सिद्ध होने वाली मुक्ति 
है। मुक्ति क्या वस्तु है यह तूने पूछा नहीं है, तू अधिकारी होने से 
मुक्ति का सामान्य बोध तुझे है, इसीसे केवल साधन पूछा है, यह 
योग्व ही है। वन्‍्धन से छूटने का नाम मुक्ति है, कितने ही प्रकार 
की आपेक्तिक मुक्ति हैं और अखंड मुक्ति तो एक ही है. जिसको 
मोक्ष भी कहते हैं। अज्ञात ही वन्धन है, अज्ञान में पढ़ा हुआ 
जीव चन्धन में हैं और इस अज्ञान का हट जाना पूर्ण मुक्ति यानी 
मोक्ष है| अज्ञान किस करके हटता है यह तेरा प्रश्न है । शिष्ष्य 
को विधिवरत्त गुरु की शरण में जाकर, श्रुति इस प्रकार के प्रश्न 
करने की आज्ञा देती है इसीसे तेरा प्रश्न योग्य ही है। 

जो पुरुष स्वयम्‌ मोक्ष को श्राप्त कर चुका हैं चह ही मांक्ष 
का साथन वता सकता है, छूटा हुआ द्वी दूसरे को छुड़ा 
सकता है इससे ज्ञान का उपदेश करने वाला सद्ग॒ुरु वह ही 
होता है जो स्वयम्‌ बन्धन से रहित हुआ हो और दूसरे को 
युक्ति, प्रयुक्ति, शात्ष और अनुभव की वाणी द्वारा बन्धन 
में से निकाल कर स्वस्वरूप में स्थापत करने के योग्य 
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होता है.। इसीसे यहां सदगुरु का कथन है कि नने जो मुक्ति का 
साधन पूछा है “यह ही मुक्ति का साथन है” इस प्रकार सुके 
प्रत्यक्ष हो जाय ऐसी रीति से में सममाँगा। न्‌ एम बिच 
होकर श्रवण कर | जो बात जिसको हमस्तामलकब्न होनी हैं. उस 
सम्बन्ध के विवेचन में कथन करने वाले की बागी में अमुभव 
का प्रकाश चमकता ह ओर ऐसा पुरुष ही निद्यव पृर्थक सम- 
भाने में समर्थ होता दे और योग्य अधिकारी अदा फर 
सकता है । 

, अनेक विषयों में भटकाने वाला चंचल मन भी जब को 
कार्य करता है तव एक समय में एक ही कार्य को करना है यदि 
एक कार्य करते हुए दूसरे कार्य में मन चला जाय नो कार्य ठीक 
नहीं होता | इसी कारण सदूगुरू के वाक्य शिप्य को एडाम चिता 
से श्रवण द्वारा लक्ष करने योग्य हैं। शुरू फा दिया हुआ उपदेश 
शिष्य को श्रवण का विषय होता है और शिप्य के फ़िये श्रवण, 
सनन ओर निदिध्यासन से ज्ञान द्वोता हैं। श्रवण गुरु कये हें 
ओर मनन निदिध्यासन मुमुश्नु को स्वयम्‌ करना दोता है इससे 
श्रवण के हेतु चित्त का एकाग्र होना आवश्यक हैं। शान का 
विपय अत्यन्त सूछ्म है, बुद्धि से बाहर के तत्त्व को आत्म भाव 
ताली चुद्धि से समभना है इसीसे एकाग्रता रद्दित किया हष्पा 
श्रवण निष्फल जाता हैं । हु 


' तत्त्वमस्थादि वाक्‍्योत्थ॑ 
यजीव परसात्सनीः | 


नर १ 
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तादाक्य विषयज्ञानं 
तदिदं मुक्ति सांघनम ॥९॥ 


अरथ--(गुरु--)“तत्त्वमसि” आदि महावाक्य के श्रवण से 
उत्पन्न हुआ जीवात्मा और परमात्मा का एक रूप से विषय करने 
वाला ज्ञान अथांत्‌ साक्षात्कार द्वी मुक्ति का साधन है। 
विवेचन ! 
ज्ञान मुक्ति का साधन है ऐसा गुरु के कथन करने में शंका 
होती है कि ज्ञान कई प्रकार के हैं | जाम्रत अवख्ा में ज्ञगत्‌ फे 
सब पदार्थों का ज्ञान, स्प्तावस्था में सप्त पदाये कां ज्ञान और 
सुपुप्ति अवस्था में पदार्थों के अभाव का ज्ञान होता है. उसमें कौन 
सा ज्ञान मुक्ति का साधन है ? तीनों अवस्था में प्रत्येक प्राणी को 
ज्ञान द्ोता है उस ज्ञान से मुक्ति हो तव तो बिना परिश्रम, बिना 
शास्त्र गुरु सब किसी की सुक्ति हों जायगी। तीनों अवस्था के 
अनेक पदार्थ के ज्ञान भी अनेक प्रकार के हैं उनमें फोन ज्ञान 
मुक्ति का साधन है इसके उत्तर में गुरु कह्दते हैं कि ऐसे ज्ञान से 
मुक्ति नहीं होती यह सब ज्ञान अज्ञान में हैं इसीसे अज्ञान ही 
कहे जाते हैं । जिस ज्ञान से अनादि अविद्या का भाश हों उसे ही 
आत्मज्ञान-वास्तविक ज्ञान कहते हैं। जिस ज्ञानमें अज्ञान बना रहता 
हो उसे ज्ञानन कहना चाहिये; यह ज्ञान व्यावहारिक, ग्रातिभासिक 
ओर अभावरूपही है और जगतके पदार्थका ज्ञानहै इसीसे महावाक्य 
' के ज्ञान से ही मुक्ति होती है। शास्त्र अनेक है उनमें वाक्य अनेक 
: हैं; शास्रों में बेद मुख्य कहा जाता है, वेद चार हैं, एक एक वेद 
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में बहुत से वाक्य हैं उसमें से कौन कौन आह्य हैं? इस शंका के 
उत्तर में गुरु कहते हैं कि चारों वेदों में से अत्येक बेद में एक एक 
महावाक््य विद्वान पुरुषों ने निश्चित किये हैं. और अन्य वाक्यों 
को अयवांतर वाक्य कहा है। अवांतर वाक्य कम ओर उपासना 

हेतु हैं और परोक्ष ज्ञान में भी उपयोगी दवोत & परन्तु महा- 
वाक्य तो अपरोक्ष ज्ञान का ही हेतु है महावाक्य से अपसेक्ष 
ज्ञान ही होता है। अज्ञान को नाश करने वाले ज्ञान भी दो 
प्रकार के हैं, परोत्ञ और अपरोक्त । अपरोक्ष छान अभेद रूप 
होता है, परदा रहित होता है; वोध, वोध का पदार्थ और बोध की 
वृत्ति एक ही स्थान पर होती है। परोक्ष ज्ञान से अज्ञान के 
असत्वापादक-नहीं है! इस अंश का नाश होता है और अप- 
रोक्ष ज्ञान से अज्ञान के दूसरे अंश अभानापादुक-प्रकाशता 
नहीं है? का नाश होता है।इस प्रकार परोक्ष और अपरोक्ष 
ज्ञान से संपूर्ण अज्ञान नित्त होता है। अथम परोक्ष ज्ञान के 
बाद अपरोज्ष ज्ञान होता है केवल परोक्त ज्ञान सुक्ति का मुख्य 
हेतु नहीं है और परोक्ष ज्ञान बिना अपरोक्ष ज्ञान होना संभव ही 
नहीं है, परोक्ष ज्ञान सहित ही अपरोक्ष ज्ञान होता है और चह 
ही मुक्ति का सुख्य साधन है.। ऐसा अपरोक्त ज्ञान महावाक्‍्य से 
होता है, चारों वेद में चार महावाक्य हैं. उनमें से कौन से मह्दा- 
वाक्य से अपरोक्ष बोध होता है ऐसी शंका के उत्तर सें कहते हैं 
कि सब ही महावाक्ष्य होने से किसी एक अथवा अधिक से 
आत्मबोध हो सकता है इसीसे तत्त्वमस्यादि का कथन किया है। 
तत्तवमसि महावेंद सामवेद का है गुरु शिष्य को सुनाता है इसीसे 
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यह वाक्य सुगम होता है अतेक प्रकार से परजद्ा का दर्सन' 
करके वर्णन किया हुआ वह तू है इस प्रकार उपदेश दिया जाता 
है और सत्र वेदों में सामगेद की विशेषता होने से तत्त्वमसि 
महावाक्य में अन्य मंहावाक्य से विशेषता है। शुरु के उपदेश 
से शिष्व को अहं त्रह्मास्मि का ज्ञान होता है। तत्वमसि सम- 
भाने का वाक्य है और छहं जह्मास्मि समझे हुए का घाक्य है। 

भहावाक्य से उत्पन्न हुआ दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जो असंभाषना 
श्रौर विपरीत भावना से रहित है चह मोक्ष का भुख्य साधन दै। 

इंश्वर तू है. ऐसा शब्द सुनकर मंद अधिकारी चोंकता है उसे 
ईश्वर और अपने में महान विरोध भासता है और उत्तम अधि- 
कारी तो बिरोध भासते हुए भी शंका को स्थान नहीं देता; 

ग्रस्थकार इस विरोधाभास का समाधान स्वयम्‌ आगे करेंगे। 

जब अपरोक्त ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है, भेद रहित 

अमेद-एकता का ज्ञान होता है. तव ही समूल अज्ञाव कट जाता 
है और मोक्ष को प्राप्त द्योता है। जीव वस्तुतः ब्रद्म स्वरूप है ऐसा 

तत्त्वमसि आदि महावाक्य से उत्पन्न हुआ ज्ञान ही मोक्ष का 

हेतु है अन्य किसी प्रकार से अखंडित मोज्ष की प्राप्ति नहीं दोती। 

अपने आत्मा के अज्ञान से बन्‍्धन है, इसीसे जब आत्मा का 

शान हो जाता है तव वन्धन नहीं रहता और अपना आय 

स्वरूप सच्चिद्दानंदमय होता है, उसी का नाम मोक्ष कहा जाता है। 

अन्य ज्ञान से आत्म झान की विलक्षणता है। अन्य जितने 
ज्ञान हैं वे सब बुद्धि इच्नि से ग्राष्ष और बुद्धि वृत्ति में पड़े हुए 
मायिक ऐसे आभास से प्रकाशित दोते हैं। अभेद आत्म ज्ञान 
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में-स्वस्वरूप के ज्ञान में बुद्धि वृत्ति से ग्राह्म “होते हुए स्वयम्‌ 
अकाश से प्रकाशित है। बोध आत्म भाव वाली सूद्रम ओर शुद्ध 
बुद्धि में होकर यानी त्रिपुटी में होकर अभेद हो जाता है । चुद्धि 
जो मायिक भाव वाली है वह अपने मायिक भाव को छोड़कर. 
चैतन्य हो जाती है उसे साक्षात्कार कहते हैं; ऐसा साक्षात्कार- 
ज्ञान मोक्ष का हेतु है। गुरु ने इस प्रकार ज्ञान और ज्ञान के 
स्वरूप को दर्शाया है | शुद्ध अन्तःकरण और चराग्य वाल मुमुछ 
को सममना वहुत सुलम है। में उत्तम अधिकारी हूं शंका करने 
में मेरी हंसी होगी' ऐसा भय शिष्य को रखना न चाहिये जब तक 
बोध दृढ़ होकर नहीं टिके वहां तक प्रश्न करके सममते रहना चाहिये । 

को जीवः कः परश्रा5व्मा 

तादात्यं वा कथ॑ तयोः । 

तत््वमस्यादि वाक्य वा 

कथं तत्‌ प्रतिपादयेत्‌ ॥७॥ 

अर्थ -(शिष्य)--जीव कौन है और परमात्मा कौन है? 
और इन दोनों के स्वरूप का तादात्म्य (एकता) क्‍या है ? चह 
ह: 
तत्त्वमस्थादि महावाक््य जीव इश्वर की एकता का किस प्रकार 
अतिपादन करते हैं ? 
._ विवेचन | 
गुरु ने समभने के देतु शंका करने की अनुमति दी है ऐसा 

जान कर शिष्य पूछना चाहता है। उत्तम अधिकारी होने 
से उसमें पूव जन्म के धर्म के संस्कार थे, इसीसे गुरु 
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के शरण में आने के प्रथम घर्म शाख्र और दर्शन शाद् पढ़ 
लिये थे, उनमें जीव का स्वरूप भिन्न २ अकार से वर्णन किया है 
ऐसा वह जानता था तब भी उसने कोई निश्चय किया न था । 
वह विचारने लगा कि गुरुजी ने तत्त्तमसि महावाक्य के सहारे 
जीव अहम की एकता करने का नाम ज्ञान कहा है, जिनकी एकता 
करना है इन दोनों के स्वरूप को प्रथम सममना चाहिये । जीव 
कोई देखने का पदार्थ नहीं है, वह सूच््मातिसूक््म होने से 
इन्द्रियों का विषय नहीं होता इस प्रकार कई शाओओं का कथन 
है। उसे स्थृूल शरीर के सहारे कुछ समझा जाता है परन्तु वास्तविक 
स्वरूप जाना नहीं जाता । शाज्रों में उसके स्वरूप का भिन्न भिन्न 
प्रकार से कथन है । कोई लोग स्थूल शरीर जो जन्म मरण बाला 
ओर विकारी हैं उसे ही आत्मा यांनी जीव कहते हैं। कोई 
गमनागमन करने वाले प्राण को ही आत्मा मानते हैं और प्राण 
से ही चेष्टा होने का प्रमाण देते हैं । कोई प्राण को जड़ कह कर 
उसे आत्मा न मानकर मन को आत्मा मानते हैं मनमें ही चेत- 
नता हैं ऐसा वह कहते हैं। कोई बुद्धि को ही आत्मा मानते हैं, . 
बुद्धि से आगे बोध करने वाला कोई नहीं है इससे बुद्धि ही 
आत्मा है । कोई सुपुप्ति अवस्था वाले को आत्मा कहते हैं. और 
में लोग आत्मा को जड़ मानते हैं. मन के :संयोग से आत्मा में 
ज्ञान गुण पैदा होता है ऐसा कहते हैं वास्तविक आत्मा जड़ है। 
दूसरे लोग आत्मा को जड़ और चेतन दोनों प्रकार का खय्योत के 
समान मानते हैं । कोई आत्मा को अरु परिसाण, कोई मध्यस 
परिमाण और कोई मद्दान्‌ मानते हैं; कोई अन्तःकरण के धर्म को 


( रुप ) 

आत्मा के धर्म कहते हैं, कोई सव विकार अन्तःकरण के मान 
कर आत्मा को अबिकारी शुद्ध है ऐसा कथन करते हैं। कोई 
उसे सुख दुःख का वास्तविक भोक्ता मानते हैं और कोई अविया 
के संग से आत्मा जो स्वरूप से शुद्ध है उसमें अ्रान्ति से कर्ठृत््व 
का आरोप मात्र ही मानते हैं। इस श्रकार जीव-आत्मा के स्वरूप 
में शास्रकारों में अनेक भेद हैं इसीसे जब तक जींच के स्वरूप 
का निर्णय न हो तव तक परत्रद्या के साथ एकता किस प्रकार से 
की जाय ? इसीसे जीव के स्वरूप को प्रथम जानना चाहिये ऐसा 
विचार कर, वह गुरु से पूछता है कि जीच कौन है ? 

ईश्वर ( परमात्मा ) के साथ जीव की एकत्ता करना है इसीसे 
इंश्वर के स्वरूप को भी समझता चाहिये। कोई ईश्वर और पर- 
सात्मा को एक ही कहते हैं ओर कोई मिन्‍न भी कहते हैं। ईश्वर 
ओर परन्रह्म को एक कहने वाले तत्त्व की दृष्टि से एक कहते हैँ. 
ओर मिन्‍न कहने वाले सायायुक्त को इश्वर और साया के अधि- 
प्लान को परमात्मा कहते हैं। ईश्वर सृष्टि का करने वाला और 
जीवों के के का फल देने वाला है और स्वयम्‌ घन्धन से रहित 
है, कोई उसे अक्रिय कहते हैं। कोई कम को ही ईश्वर कहते हैं. 
जो कोई ईश्वर हो तो बह भी कर्म से बना है। कोई काल को ही 
ईश्वर कहते हैं क्योंकि काल में द्वी उत्पत्ति स्थिति और लय हुआ 
करते हैं। कोई ईश्वर को सगुण, कोई निगुण और कोई सग॒ुण 
निगुंण दोनों ही मानते हैं। कोई व्यापक कहते हैं. तो कोई स्थान 
विशेष में रूने चाला आकृति थुक्त और अपने प्रकाश से सब 
स्थान में व्यापक, आहृति वाला होकर भी पंच भौतिक नहीं है, 


( २९ ) 

दिव्य स्वरूप है. और अद्दैतु कल्याण करने वाला है ऐसा मानते 
हैं। फोर ऐश्वर्य को ही ईश्वर कहते हैं, कोई सर्वश्ञ कहते हैं कोई 
जड़ छहते हैं, फाई जड़ चेतन उसय रूप कहते हैं। कोई जीव से 
ईश्वर की प्रथक कहते हैं, कोई संपूर्ण जीवों के एक समष्टि भाव 
को इश्वर कट्टत £। इस प्रकार ईश्वर के स्वरूप के फथन में शास्त्र 
आर लोगों की एकता नहीं है, तथ ईश्वर ( परमात्मा ) के साथ , 
क्षीय की एकना केसे करनी होगी ऐसा विचार करके शिष्य शुरु 
से पूछना है, परगात्मा कौन हैँ ? 


जींव से ईश्वर अधिक सामर्थ्य वाला है जीव नियम में रहने 
बाला और ईश्वर मित्रम में रचने याला है, जीव अल्पक्ष, अल्प 
शक्ति, उत्पत्ति नाशवान और विकारी हैं; ईश्वर सर्वक्ष, सर्व शक्ति, 
उत्पत्ति नाश रहित और अविदारी हैं. इस प्रकार दोनों के स्वरूप 
में महान अन्तर हैं ऐसे विरुद्ध धर्मों वाले की एकता किस प्रकार 
हो । जब तक विरुद्ध धर्म है तब तक एकता हो नहीं सकती और 
विरुद्ध धर्म न रहें ऐसा कोई उपाय भी नहीं दीखता, तब दोनों की 
एकता कैसे होगी ? ऐसा विचार करके शिप्य कहता है कि हे गुरु 
महाराज | आपने जीव ब्रह्म की एकत्ता कही परन्तु एकता होने की 
संभावना मुमे दीखती नहीं है । दोनों के धर्मों में विरोध है तब 
एकता क्रिस प्रकार होगी 


मेरा दिल एकता होंगी इस बात को स्तरीकार नहीं करता। 
आपने धान होने का साधन उसे बताया है, श्रुति भी एकता को 
कद्दती है. तब श्रुति का दाक्य किस अकार मिथ्या होगा ) कुछ 


( ३० ) 

सममभने में नहीं आता । बेदके शिरों भाग रूप उपनिपद्‌ के कथन 
को मिथ्या क्रिस प्रकार कहा जाब ? एक तरफ दोनों के विरुद्ध 
धर्म और दूसरी तरफ श्रुति वाक्य, इससे निर्णय नहीं दोता, 
यह महान्‌ शंका है, अपने आप विचार करने से शंका की 
निवृत्ति न होती हुई देखकर शिप्य पृ्ठ रहा हैँ कि हे गुरुदेव, 
विरोध धर्म वाले जीव और ईश्वर की एकता श्रुति किस प्रकार 
करती है, समानता दोनों में नहीं है । मुके यह मालम है कि श्रुति 
वाक्य मिथ्या नहीं है, श्रुति एकता किस श्रकार से करती हैं 
उसे सममभाइये । 


अन्न ब्रमः समाधान 
कोन्यो जीवस्त्वमेव हि । 
यरतं प्रच्छुसि मां कोहं 
ब्रह्मेदासि न संशुयः !!८॥ 
अर्थ--( गुरु ) दे शिष्य | तेरे पूछे हुए ्श्नों का उत्तर देता 
हूँ तेरे सिवाय जीव अन्य कौन होगा ? तू ही जीव है तू मुमे 


पूछता है कि “में कौन हूँ? उत्तर यह है कि तू गर्म हो है इसमें 
संशय नहीं है । 


विवेचन । 
,शिष्य के प्रश्न के उत्तर सें गुरु कहते हैं कि तेरे सिवाय जीच 
है कोई नहीं है तू ही जीव है क्योंकि शरीरादिक समुदाय को 
तू मैं हूँ” इस अकार नहीं कददता, यह सब 'मेरे हैं? ऐसा कहता है 


( ३१ ) 


और अपने जीव के सुख के निमित्त सब चेष्टा करता है, तू जीव 
म हो तो और कोई जीव होते की योग्यता रखता नहीं है। जड़ 
ओर चेतन दो पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ सुख हुःख का भोक्ता वन 
नहीं सकता. जड़ में अपना और दूसरे का ज्ञान नहीं है इससे 
चेतन ही भोक्ता मुखी दुःखी जीव होने के योग्य है। जो चेतन 
स्वरूप है वह ही जीव बना है । 

शिष्य:--चेतन एक है, अखंडित है. वह जीव केसे चना ! 
जीव अनेक दीखते है, अनेक प्रकार के भिन्न मिन्न व्यवहार करते 
हैं तब अखड चेतन जीव किस ग्रकार होगा? चैतन्य पदाथोंका 
परथक्‌ बोध कर नहीं सकता और वह व्यापक होने से आने जाने 
से रहित, विकार से रहित, अकर्ता अभोक्ता है तब वह जीव 
किस प्रकार हो सकता है ? 

गुरू-तेरा कहना ठीक है परन्तु जड़ भी तो जीव नहीं हो 
सकता तव जड़ और चेतन रहित जीव कौन होगा ? तू अपने 
को जीव मानता है जीव समझ कर व्यवहार करता है । क्या तू 
चेतन नहीं है क्या तू अपने को जड़ मानता है ? नहीं, तू चेतन 
ही है। 

शिष्य--जैसा चेतन का वर्णन शाश्ष में किया है ऐसा चेतन 
मैं कहां हूँ। में चेतन हूँ परन्तु विकारी चेतन हूँ। विकारी चेतन 
में (जीव) हूँ ऐसा आप कह्दो तो वन सकता है, परल्तु मुझे जीव 
बतल्ा कर परत्रक्ष से मेरी एकता करते हो यह नहीं हो सकता । 
मैं विकारी चेतन और परतरद्य व्यापक अधिकारी चेतन 
स्वरुप है। 


( रेरे ) 


गुरु-मैं जैसा कहता हूँ ऐसा दी है तू अपने को विकारी 
शेतन स्वीकार करता है यह विकार तेरे अज्ञान से हैं। अन्लान 
ही ने अविकारी में विकारित्व दिखलाया है | अज्ञान के विकारों 
को अज्ञान सदित हटा कर देखने से अविकारी चेतन परत्रह्म 
दी रहता है; वह दी तू है । तू विकारी चेतन और परबाग्र झवि- 
कारी चेतन इस प्रकार दो चेतन नहीं हे, चेतन एक ही हैं । 
विकारी नहीं है तो भी विकारी हो ऊत्षान से इस प्रकार भान 
होता है जिसे तू अज्ञान में विकारी चेतन कहता है वह परजदा 
से भिन्न नहीं है । 

शिप्य-मैं बिकारी दीखता हुआ भी चिकारी नहीं हैँ तव 
तो में जीव भी न रहा । भिकारी भाव से जीव की सिद्धि है, 
विकार नहीं तो फिर ज्ञीव कहां ? वेद्ान्त की कई प्रक्रियाओं में 
प्ैंने सुना है कि व्यष्टि अज्ञान के ऊपर चेतन के पड़े हुए आभास 
सहित जीव होता है, आभास विकारी चेतन है तत्र विकारी 
चितन में क्यों नहीं ? 


शुरू-इस अकार का कथन मुसुछुओं को अपने स्वरूप फी 
तरफ जाने के लिये स्वस्वरूप का चोध कराने के हेतु है | जहां 
विदाभास का कथन है वहां चिद्मभास को मिथ्या कहा है और 
साज्ञी सहित आभास थुक्त व्यष्टि अज्ञान को जीव कहा है। 
उसमें से मिथ्या को हटा देने से सत्य स्वरूप ही शेप रहता है 
ओऔर अवच्छेदवाद में तो विकार वाढ्े चिदाभास को माना ही 
नहीं है | अज्ञान सें चेतन का अवच्छेदक चेतन अज्ञान के पदार्थ 
से माना है, इससे विकारी दीखता हुआ चेतन जीव 'है चद शुद्ध 


( ३३ ) 


परम चेतन से अभिन्न है। फिर तूने पूछा है परतद्या क्या है ? 
इसका उत्तर भी यह है कि परम्रष्म तू ही है, परम्नह्म तुकसे कोई 
अन्य पदार्थ नहीं है. । तू ही जीव है भौर तू ही परमरह्म है इससे 
दोनों की एकता बनती हैं। 


एक समृद्धि वाला राजा संग के दोप से मौज शौक में पड़ 
गया, उसने राज्य की व्यवस्था को देखना छोड़ दिया, प्रजा भी 
चहुत ठुःखी हुई इस प्रकार जो देश सम्रद्धि बाला था बह कुछ 
चर्ष में कंगाल बन गया । राज्य की दुर्देशा देख कर पास के राजा 
ने उस पर चढ़ाई की और राज्य को स्वाधीन किया । बह राजा 
बहां से जंगल में भाग चला। उसके पास निर्वाह का कुछ भी 
साधन नहीं था इससे अत्यन्त दुःख भोगता हुआ एक देश से दूसरे 
देश सें भटकता रद्दा, कहीं कुछ मिल जाय तो खा लेता था अथत्रा 
अत्वन्त छुधा से पीड़ित होकर भीख सांग कर भी खा लेता था । 
उसका मामा एक राज्य का राजा था उसके पास जाकर उसने आश्रय 
लेना चाहा । वह वहां गया, पहां भी उसकी दरिद्रता ने इसे 
टिकन न दिया, किसी ने सत्कार न किया, वहां से वह निराश 
होकर चला और एक देवालय में जाकर विश्राम लिया। वहां के 
पुजारी को उस कंगाल के ऊपर दया आई उसने उसको एक 
संदूक देकर कह्दां-इस संदूक से तेरा सब व्यवह्दार चलेगा। 
कंगाल संदूक को लेकर जंगल में चला गया। उसके पास दो 
कपड़े, एक लुटिया और एक फटा कम्बल था वह उसने संदूक 


में सकखे फिर भी संदूक में घहुत जगह रह गई । यह देखकर 
वा, दूं, ३ 


( ३४ ) 
वह भी उसी में ज्ञा येठा और उफ्नन को वन्‍्द करके घोला--मुझे 
आसमान की तरफ उड़ा लेजा, संदृ्क आसमान में उड़ा। वह 
जिंस संदृक में बैठा था उसमें दो छिद्र थे। उसके हारा वह 
बाहर देखा करता था। जिस प्रकार वह संदूक को कहे इस 
प्रकार संदूक चुलता था, ठहरता था और जहां कहे वहां ले जाता 
था । वह कंगाल संदूक मिलने से अपने को सुखी मानने लंगा। 


बह जहां जाता था वहां सव॑ लोग उसे देखने को पहुँचते 
थे | उसकी ओर संदूक की चर्चा किया करते थे। जब से उसे 
संदूक मिला है तब से लोग उसे संदृक वाला मनुप्य कहा करते 
थे और उंस संदूक के सहारे भटका करता था। जब वह दूट 
ज्ञाता था तब भरम्मत कर लेता था जब अधिक दूट जाता था 
तब तोड़ कर नया वना सेता था। वह समृद्धि वाला राजा और 
संदूक घाला मसुष्य दोनों ही है. क्योंकि पुरुष एके ही है। जीव 
की सन्दूक वाला पुरुष समझ, वह सन्द्रक की उपाधि से 'संदूक 
बाला है और राज्य की उपाधि से राजा था। राजा में और 
सन्दृक वाले मनुष्य में भनुष्यत्व एक ही है; “इसी प्रकार तू ही 
जीव 'है और तू ही पर्व है । 


परल्रह्म अद्भेत तत्त्व स्वरूप सब स्थान में परिपुर्ण है बृद्धि 
हास से रहित है। अज्ञान से उसमें अनेक प्रकार की रचना का 
दीखना संसार है और उस रचना में वह ही परमह्य जीव रूंपसे 
चेष्टा करता है, इसीसे जीव ही परब्रह्म है।. जैसे कोई लड़का 
जिसका नाम जीवारास है वह विवाह करने को जाता है तब वह 


( ५ ) 


इुलद्वा फहलाता है, विवाह के प्रसंग 'की उपाधि से वह धुल हे 
वस्तुतः वह जीवाराम ही है; इस प्रकार अज्ञान की चेष्टा करने 
वाले परअद् का भाम द्वी जीव है, वास्तविक वह परन्नह्म.द्वी है 
इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है 


पदार्थभेव जानासि 
नायापि भगवन्‌ सरफुटम | 
अहं त्द्मेति वाक्‍्यार्थ 
प्रतिपये कथं वद ॥६॥ 


अथ--(शिप्य)--है भगवन्‌ ! आपके कहने से में पदार्थ को 
जानता हूँ परन्तु स्पष्ट नहीं जानता, तव में त्रद्म स्वरूप हूं, इसको 
किस प्रकार जानू ? इससे महावाक्य के अर्थ को भली प्रक़ार 
कथन करके सममाइये । 


विवेचन । 


तू जीव है, तू अह्म है ऐसा एक साथ गुरुने कथन किया इससे 
अनेक जन्मोंस भटकते हुए अज्ञात्री नीव को यह कथन पहाड़ 
के समान भारी मालूम होता है, परन्तु अधिकारी के लक्षणों से 
युक्त शिष्य होने से असंभव दीखता हुआ कथन असंभव 
ही होगा इस प्रकार मानता नहीं है। अपनी समभने की बुद्धि 
की न्यूनता समझ कर शिष्य गुरु को फिर से स्पष्ट विवेचन करके 
सममाने के लिये प्रार्थना करता है । शिष्य की योग्यता पूर्ण होगी 


( ३६ ) 


तो इतने कथन से समझ जायगा ऐसा सममम कर गुरु ने 
सामान्यता से जीव और ब्रह्म उसे वताकर एकता की थी। जो 
शिष्य इतने से नहीं सममेगा तब प्रश्न करने से इसकी योग्यता 
का पता लग जायगा तथ मैं वित्रेचन करके सममभाऊंगा ऐसा 
शुरु का भाव था । 

शिष्य का भाव यह है कि आपने मुझे जीव कहा उसे में 
सामान्यता से ही समझा हूँ स्पष्ट रूप से जीव को सममा नहीं 
हूँ। आपने चेतन जो उपाधि सहित है उसे जीव कहा हैं में शब्द 
से जानता हूँ कि ऐसा जीव में हूँ परन्तु जीव रूप पदार्थ यानी 
जो वस्तु है उसे यह जीव है इस प्रकार अपरोक्त रूप से जानता 
नहीं हूँ इस प्रकार परत्रद्य को जो शुद्ध व्यापक अखंड चेतन 
कथन किया उसे भी शुद्ध ज्यापक चेतन है. वह परत्रद्वा हैं ऐसे 
जानता हूँ, परन्तु कौन चेतन परत्रक्ष किस प्रकार अखंड है कैसे 
व्यापक है उसे स्पष्ट नहीं जानता, यानी यह परत्रह्म है. ऐसा 
उसका अपरोक्ष ज्ञान हुआ नहीं है। जब तक पदार्थ का अप- 
रोक्ष बोध नहीं होता तव तक वाक्यार्थ का मेल नहीं होता। 
आपने तत्त्वयससि करके मुझे परप्रह्ठा कहा इससे मेंने अपने को 
भ्रह्मास्मि समझा परन्तु यद्द समझना शब्द में ही है पदार्थ का 
बोध पदाथ में होकर चाक्‍्याथ्थ की संगति लगती नहीं है इसी से 
आप अधिक परिश्रम लेकर मुझे वाक्ष्याथे स्पष्ट अनुभव में आ 
जाय इस प्रकार पदार्थ को समभाइये। 

यंह बिंपय अत्यन्त सूच्रम और गहन होने से सामान्यता से 
किये हुए कथन से बोध ,नहीं होता इसीसे :शिंप्य को सूच््स 


( रे७ ) 


बुद्धि से समझा कर ऊद्यापोदह् करके निमश्नय करना चाहिये। 
बोध को हू करने के ऐतु शिष्य शुरु से धारस्थार पूछता है तबर- 
गुरु जिस भकार शिष्य समझ सके हस प्रकार उत्तर देकर ससा- 
धान करते हैं झ्लीर जब तक शिष्य को हृंढ़ बोध न हो तव तक 
अमैक प्रकार की युक्ति से समझाते रहते हैं, समभाने में सदूगुरु 
खिन्न नहीं गते । 


सत्यमाह भवानत्र 
विज्ञानं नव विदयते | 
हेतुः पढार्थवोधो हि 
वाक्याथावगतेरिह ॥१०॥ 


4 
अर्थ--गुग)--वूमे सत्य क्या है मद्दावाक्य में पदार्थ का 
शान ही वाक््या्थ ज्ञान का साथन है, इसलिये तेरा कहना यथाथे 


है, दोप युक्त नहीं है। 
विवेचन । ह 

शुरू शिष्य के प्रश्न से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करते हैँ । 
इस प्रकार के प्रश्न से शिष्य की वुद्धि तीघ्र है ऐसा गुरु समझ 
गये और कहने लगे कि है शिष्य, तूने जो शंका की है वह ठीक 
है, जब तक पदार्थ का बोध नहीं द्वोता तव तक. उसके वाक्यार्थ 
का बोध नहीं होता; पदार्थ ज्ञान दी वाक्‍्याथ ज्ञान में हेतु है। 
जैसे कारण बिना काय की सिद्धि नहीं होती इसी अकार प्रदार्थ 
ज्ञान के बिना वाक्यार्थ ज्ञान की. सिद्धि नहां होती। तत्वमसि 


( रेप ) 


महाँवाक्य में दो पदार्थ हैं, ,तत्‌ और त्वं। इन दोनों पदार्थों के 
ज्ञान के लिये सदुगुरु सन्नह फछोक से आगे निरूपण करके 
सममाते हैं 

पदार्थ और .शब्द का आपस में सम्बन्ध है, एक॑ को ठीक 
बोध होनें से दूसरे का-घोध होजाता है॥ शब्द की शक्ति पदांथ के 
ज्ञान का हेतु है और पदार्थ ज्ञान का वाच्य शब्द है। अमुक 
शब्द अमुक पदार्थ के कथन सें उपयोगी होता है. ऐसा जानना 
शब्द ज्ञान है और शब्द के उच्चार से पदार्थ का भान हो यह अर्थ 
ज्ञान यानी पदाथे का ज्ञान है। जिंस समुदाय में शब्द का जिस 
पदार्थ के साथ सम्बंन्ध बाँध रंखो है उस संसुंदाय में ही शब्द से 
पदार्थ और पदारथ से शब्द का बोध होता है। जहां ऐसा सम्बन्ध 
निश्चित नहीं हुआ है वहां पदार्थ से शब्द का और शब्द से पदार्थ 
का बोध नहीं होता। जैसे अज्ञात भाषा के शंब्द से पदार्थ का 
जोन नहीं होतो । 


शब्द क्या होता है. और पदार्थ क्‍या होता है, इन दोनों का 
आपस में क्या सम्बन्ध है'? यहे जानकर ही शिष्य प्रश्न करता है 
यहिं गुरु की प्रसन्नता का हेतु है। जब विद्वान्‌ शिष्य सूह्म बुद्धि 
से प्रश्न करता हैं तब सदूगुरु शिष्य की.योग्यंतां से प्रसन्न होकर 
विस्तार संहित महांवाक्य का विवेचन करना आरम्भ करते हैं। 
'शिष्य, के सूच्म प्रश्न से सदूगुरु को उत्साह बढ़ता है। जो सुनने 
बाला - सुनकर सुर्नने का सत्कार. करके.भहण करता है ऐसे का 
सुनना.ही यर्थीर्थ अंवण है. औरं.अंवर्ण करके श्रवण किया हुआ 
तत्व का अहरंण न हो तो अनंण मिथ्या ही है । 


( हे९ ) 


' झस्तःकरणतदुदूत्ति 
साज्ञी चेतन्य पिगरह । 
आनन्द रूपः सत्यः सब 
कि ना55त्मानं प्रययसे ॥११॥ 


अथे-तू अन्तःकरणं और उसकी दृत्तियों का साक्षी है, 
चैतन्य स्वरूप है, आनन्द स्वरूप हे और सब अवस्थाओं 
में वाघ रहित सत्य है फिर भी तू अपने स्वरूप को क्‍यों नहीं 


जानता ९ 
विवेचन | 


जीव रूप पदार्थ को प्रथम सममाते हैं, जीव रूप जो तू है 
सबका साज्ञी है। तू जितना बोध करता है. वह सब अन्तःकरण 
से करता है और सूक्ष्मता से देखा जाय तो भी अन्वः्कर्ण को 
छोड़कर अपने व्यक्तित्व को और कोई स्थान में देख नहीं सकता 
सब व्यवहार अन्दःकरण से दी होता है अन्तःकरण दी प्रथक्‌ 
व्यवहार का हेतु होने से उसे तू जीव मानता है. चास्तव में वह 
लीवका स्वरूप नहीं है| अन्तःकरण में वृद्धि कर्ता मोक्ता वाली है 
ओऔर मन आदि वृत्तियां करण रूप हैं । कर्म को करने वाली बुद्धि 
करती है और कांये करने का साधन मन आदि है. इससे अन्त 
'करण और उसकी वृत्ति को कद्दा है कि 'उसका जो साह्ञी है-वह 
तू है। कर्ण नाम कार्ये करने के साधत्र का है ऐसे करण दों 
प्रकार के हैं बाहर के और आन्तर के 4 बाहर के करण. इन्द्रियां 


( ४० ) 


कद्दी जाती हैं और आन्तर के कर्ण मन आदि कहे जाते हैं । 
अज्ञान के कारण से बुद्धि जो आन्तर करण है वह क्रिसका करण 
है यह न जानने से उसे द्वी कर्ता मानते है। वास्तविक चुद्धि और 
वृत्तियां को प्रकाश देने वाला, उसे तटस्थ रूप से देखने वाला ऐसा 
सबका साक्ञी तू है । 


शिष्य--अन्तःकरणरूप बुद्धि और उसके करणका दी साज्ञी क्यों 
कहा ? चह साक्षी चेतन तो सव किसी का साक्ती है । स्थावर जंगम 
स्थूल शरीर इन्द्रियां और प्राणादि सबका ही साक्षी क्‍यों नहीं 
कहद्दा ? जड़ पदार्थो' का साक्षी भी इसके सिवाय ओर कोई 
नहीं है । 


गुरु--साक्षी सबका है परन्तु तुके तेरे चेतन को सममाना 
है। जड़ को तू अपना स्वरूप सममता नहीं है इससे उसका 
साक्षी कहने से अ्रयोजन की सिद्धि नहीं होती। तू चेतन है और 
अन्तःकरण और उसकी वृत्तियां भी चेतन हैं इसोसे तू उनको 


अपना स्वरूप समझ ले ऐसी आन्ति है उस भ्रान्ति को निवारण 
करना है इससे अन्तःकरण और बृत्तियों के साक्षी का कथन है। 
जब किसी पदार्थ का बोध कराना होता है तथ उससे मिलती 
जुलती वस्तु को कह करके उसकी विशेपता आदि सममभाते हुए 
जिसे सममाना है उसे सममाते हैं। जिस अकार प्रकाश वाले 
तारे के सद्दारे सूक्ष्म ऐसी अ 'घति को समझाया जाता है, ऐसे 
ही चेतन दीखती हुई बुद्धि बृत्ति के सहारे उनके आधार, उनमें 
प्रकाश देने वाले, उनके साक्षी का कथन करते हैं कि यह साक्षी 


( ४१ ) 
तू ऐ। ययपि बुद्धि और उसकी वृत्तियों के समान साक्षी में चेतन 
नहीं है बह चेतन स्वरूप है तब भी कुछ साम्यता है । 


शिष्य--अन्तःकरण ओर उसकी बृत्तियां तो पंच महयभूतों 
का अपंचीकृत कार्य है और माय्रिक तीनों गुणों से युक्त है) 
साक्षी इस प्रकार का नहीं हैँ तब साम्यता कहां है ? क्‍या साइ्य 
के भर्म साजी में प्रवृत्त हो नहीं सकते ? 


गुरु--साक्षी भूतात्मक और मायिक नहीं है तो भी भूततों का 
और गुणों का प्रकाशक है। साक्ष्य के धर्म साक्षी में होने ही 
घाहिये यह नियम नहीं है साक्षी फहने से भी वह भले थुरे 
काय की भिन्न स्त्नि रखने वाला साक्षी नहीं है; केवल प्रकाश- 
दाना द्वोने से साक्षी कहा है ! जेंसे सूर्य सब जगत्‌ को प्रकाशित 
करता है, उसके प्रकाश में सब का जीवन और व्यवहार है उसे 
जगत्‌ का सात्ञी कद्य जाब, उसी प्रकार तू अ्रन्तः:करण ओर 
उनकी धप्रत्तियों का साक्षी है। तुझे अन्तःकरण से ससभना है 
हसी से उसका साक्षी कहा हैं। में कहता हूँ इस प्रकार लू 
ठीक ठीक समझ जायगा तब तू सब का दी साझ्ी और ग्रका- 
शक है ऐसा तुके अजुभव दोगा । तुझे अपने घोध में अन्तःकरण 
ओर उसकी वृत्तियों में हुआ अं और मम भाव ही बाधा पहुँ- 
चाता है इसको हंटाते हुए उनके आधार और प्रकाशक साक्षी 
रूप से तू अपने को समझ सकता है | 


भिन्न सिन्‍न बोध का करने वाला साक्ती नहीं है ऐसा कथन 
फरने से फोई उसे जड़ मान ले उसी के निषेधार्थ कथन करते है 
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कि वह चैतन्य स्वरूप है। केवल चेतन्य का ही जिसमें अहण 
हो इस प्रकार का चेतन्य-साक्षी तू है । न्याय शास्त्र के कथन के 
समान जड़ होकर चैतन्य गुण वाला नहीं है। जेसे मिसरी में 
मिठास के सिवाय और कोई वस्तु नहीं होती, मिठास को उसमें 
से हटा लेने से मिसरी ही नहीं रहती; इसी प्रकार साक्षी चेतन्य 
स्वरूप है । 


शिष्य --जब वह साक्षी मिन्न वोध का हेतु नहीं है तब 
चैतन्य क्‍यों माना जाय ? जेसे जड़ पदार्थ धोथ नहीं कर सकते 
वैसे वह भी वोध नहीं कर सकता । जड़ से उसमें विलक्षणता 


ही क्‍या है? 


, शुरु-भिन्न वोध मायिक पदार्थों के करने का होता है इस 
से सायिक करण से ही बोध हो सकता है | मायिक बोध करने 
चाले अहंकार ओर इन्द्रियां उस साक्षी का प्रकाश लेकर पदाथे 
का बोध करने में समर्थ होते हैं, इसी से जो जड़ को 
५ ध्ये 6 ऊ्ै पा 

चेतन्यता देकर बोध कराने का साम्रथ्ये देता है उसे जड़ किस 


अ्रकार कहा जाय। जो साक्षी जड़ हो तो दूसरों को चैतन्य 
युक्त न करे। 


'शिष्य--आपके कथन के अनुसार साक्षी को चैतन्य का ढेर 
भाना जाय, जड़ न माना जाय तो भी उसमें आनन्द कहां है ९ 
जगत में देखते हैं कि चेतन प्राणियों को आनन्द की प्राप्ति हो 
सकती है । उस साक्षी में आनन्द की अतीति नहीं होती आनन्द 
रदित ऐसा साक्षी किस कास का. 


( ४३ ) 


गुरु--वू जैसा कहता है इस प्रकार नहीं।है। जैसे चैतन्य 
उसका स्वरूप है इसी प्रकार आनन्द भी उसीका स्वरूप है और 
चतन्य स्वरूप से आनन्द स््ररूप भिन्न भी नहीं है। जैंसे सच 
पदार्थों का प्रकाश चैतन्य से होता है इसी प्रकार सब आनन्द 
उसमें से ही आये हुए हैं उस आनन्द स्वरूप फे कणमात्र से 
देव दानवादि व्रिपय ओर ऐश्वर्य में आनन्द वाले होते हैं वह्‌ 
आनन्द का खजाना है। ब्रांड भर में जितना आनन्द, ज्ञान, 
अत्तान और स्वरूप में है वह सव उसीका है, उसकों छोड़कर 
और कोई आनन्द नहीं है, न कोई आनन्द देंने वाला है। अज्ञान 
से घहुत समय पर दुःख का भान होता है, आनन्द का भान 
नंदी' होता चदू भी आवरण विक्तेप दोप से दुःखाकार वृत्ति से 
ऐसा होता है आनन्द स्वरूप के आनन्द में कभी न्यूनाधिकता 
नहीं' है वह कभी हो और कभी न हो इस प्रकार का आनन्द 
नहीं' है और विपयादि में प्रतिच्रिम्बित हुआ आनन्द ऐसा प्रतीत 
दोता हैं । 

इस प्रक्रार चेतन्‍्य और आनंद स्वरूप के साथ तू सत्य 
स्वरूप भी हैं । विकारी भावों के विकार का आधार और प्रका- 
शक होने से सत्यत्व का भी लोप नहीं होता । तू अवाधित सत्य 
हैं। जिसका कभी भी किसी श्रकार देश काल और वस्तु के संबंध 
से वाध न हो उसे अवाधित कहते हैं, जो अवाधित होता है वह 
ही वास्तविक सत्य द्ोता हैं। शरीर की तीन अवस्था जाम्मत स्वप्न 
और सुपृप्ति हैं। जगत में स्थूल शरीर के भाव सहित इन्द्रियों 
ओर प्राण द्वारा चेष्टा होती रहती है वह जञाग्रत अवस्था है। यहां 
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की सब चेष्टा उत्पत्ति नाश वाली और विकारी है इन सबका 
आधार उन समुदाय में रहा हुआ तू विकार रद्वित है. तेरा कभी 
नाश नहीं होता इसीसे तू सत्य स्वरूप है। स्थूल शरीर, ज़ाग्रत 
अवस्था और उनकी क्रियाओं का स्वप्नावस्था में वाब होता है; 
उस अवस्था में सूक्ष्म अपंचीकृत शरीर है, वहां स्थूल-पंचीकृत 
स्वूल शरीर का अनुसंघान छूट जाता है और वहां की रूष्टि और 
चेष्टा सच स्वप्नमय है, जाग्मत अवस्था से उसका सच्चा सम्बन्ध 
नहीं है ऐसी सथ विलक्षणता होते हुए भी जो तू विकार रहित 
सत्य स्वरूप जाप्मत में है वद्दी सप्त में होता है, तू रचप्न के साथ 
विकारी नहीं होता | तू न स्वप्न के साथ उत्तन्न छोता है न निवृत्ति 
में निवृत्त होता है। सुपृप्ति अवस्था में स्थूल सूच्म और अन्तः- 
करण की स्थृत्न सूक्ष्म चेष्ठाओं की चहां प्रतीति नहीं होती, चहां 
सबका अभाव ही होता है कि जो अन्य अवस्था में तू अपने को 
व्यक्तिरप सानता था वहां व्यक्तित्व का भी अनुसंधान नहीं 
रहता, तो भी तू तो सत्य स्वरूप जाम्मत स्वप्नावस्था में था वैसा 
ही वहां विकार रहित है इसीसे ही सत्य स्वरूप है। सब कोई 
चदलने वाले हैं, उन सब बदलने वाले की सिद्धि कोई न घदलने 
वाले सें ही हो सकती है इसीसे सव बदलने वाले का आधार 
सत्य स्वरूप तू है । 
इस प्रकार सबका साज्ञी, चैतन्य, आनंद और सत्य स्वरूप 

तू है ऐसा अपने स्वरूप को तू नहीं जानता १ सत्‌ चित और 
आनन्द जितना है बह सब तेरा आत्म स्वरूप है ऐसा पत्यक्ष 
है तब सी बड़ा आश्चर्य है कि तू अपने स्वरूप को नहीं जानता, 


( ४५ ) 


वह छिपा पदार्थ नहीं है हमेशा प्रकट है फिर भी तू जानता 
नहीं है । 


शिप्य--आत्मा अद्वितीय है ऐसा सुना & ओर आप सब 
का साक्षी, सन्‌ चित ओर आनंद से तीन प्रकार का कथन करते 
हं। यह अद्वितीय तीन प्रकार का केसे हुआ ? 


शुरू-सबिदानन्द करके तीन प्रकार से छुके समभाया हैं 
इससे यद्द तीन प्रकार का हैं ऐसा मत ससभ | जो सत हैं बह 
ही चिन्‌ है और जो चित्‌ है वद दी आनन्द है, जगत्‌ के पदार्थों 
के साथ उसके भान होने में तीन भेद हैं, वस्तु स्वरूप में भेद 
नहीं हैं। सबिदातन्द सब अवस्था में एक सा सरा हुआ दोकर भी 
माविछ पदार्थों में एक अकार से भान नहीं दोता। जड़ पदार्थों 
में सत्‌ की श्रतीति होती है, अन्तःकरण और बृत्तियों के साथ 
चेतन की अनीति होती दे और एकाग्रता में आनंद की प्रतीति 
होती है । साथिक तीन प्रकार के पदार्थों सें तीन प्रकार के भान 


होने से सममाने के समय सें सश्िदानन्द कह्दा ह्दे। 


आत्म स्वरूप एक दी है तो भी अविद्या की दूरी से उसमें 
भेद अतीत द्वोता है । उसके बहुत समीप में आनन्द सहित चेतन 
आर सत्‌ का भी भान होता हैं, इत्ति आदि में सत्‌ सहित चेतन 
का भान होता है और जगत्‌ में जो जड़ पदार्थ कह्दे जाते हैं 
उनमें सत्‌ का दी भान दोता है. । अज्ञानियों को इस प्रकार भान 
होता है वो भी ज्ञानी पुरुषों को सब स्थान में एक सा अखंडित 
सचिदानन्द स्वरूप का अनुभव होता है। 
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सत्यांनंद स्वरूप धी 
सालिणं वोध विभपहम | 
चिंतयात्मतया नित्य॑ 
त्यक्ला देहादियां घियम्‌ ॥१२॥ 


९ ५० आप पे >> 
अर्थ-देहादिक में आत्म बुद्धि को छोड़कर जो सत्य ओर 
आनन्द स्वरूप है जो बुद्धि का साक्षी है. भौर ज्ञान खरूप ऐै वह 
मैं हूँ इस प्रकार निरन्तर चिंतवन कर । 


विवेचन | 


जीव जैसा चिंतवन करता हैं वैसा हो जाता है, वर्तमान जीव 
की स्थिति का कारण भी उसका पूर्व का चिंतवन हैं । व्यवद्यार 
में देखते हैं कि बच्चे को जिस प्रकार सिखाया जाता है बच्चा उसे 
सीख कर वैसा ही होता है अपने को वैसा ही मानता है और 
यह्‌ उसका मानना इतनी गहराई में पहुँच जाता है. कि वेहोशी 
में सी वह/निकलता हे | ।जीव को अनात्म चिंतवनसे ही अनात्म 
भाव समान जीव के स्वरूप की प्राप्ति हुई है उसको हटाने के 
लिये आत्म चिंतवन की आवश्यकता है, अनात्म चिंतवन छोड़ 
कर आत्म चिंतवन करने लग जाय तो जीव अपने अज्ञान को 
त्याग करके शुद्ध स्वरूप जो आत्मा है उसीको प्राप्त-हो जाय इस 
निमित्त आत्म.चिंतवन कराते हैं । 

' अज्ञान के कारण से जीव को अपना आत्स स्वरूप का 
बोध स्वाभाविक नहीं होता क्योंकि उसकी बुद्धि बहिर्मुंख हो रही 
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है इसीसें स्थूल शरीर जो सत्र प्रकार के व्यवहार -का करने 
वाला है उसे ही बढ में हूँ इस अकार मानता है आत्माको 
सें न सान कर अनात्म देह को में सानने से देह के समान अनु- 
भत्र और सुख दुःख होते हैं उसका नाम दी देद्दाध्यास है। यह 
देद्वाध्यास ही अज्ञान की जड़ है। देद्याध्यास के पश्चात्‌ अज्ञान 
की बृत्तियों से कर्म धर्म और गमनागमन की सिद्धि होती है 
इसीसे अज्ञान को निवृत्त करने की इच्छा वाले मुमुछु पुरुष को 
प्रयत्न पूर्वक देद्दाध्यास को निवृत्त करना चाहिये। देह मैं हूँ ऐसी 
चुद्धि चन्धन का हेतु है अथवा देह में रहे हुए प्राण मन बुद्धि 
आदि को मैं मानना भी वनन्‍्धन का हेतु है और यह सब देहा- 
ध्यास ही कहे जाते हैं। स्थूल देंह को अथवा सूच्रम देह को या 
उसमें रहे हुए किसी को में सानना देहाध्यास ही है इस प्रकार 
सुपुप्ति अवस्था वाला कारण शरीर मैं हूँ, ऐसा मानना कारण 
शंसीर का अध्यास है। ऐसे द्वी तीनों शरीर अथवा उसमें के 
किसी एक फे साथ एकता करके में हैँ करके मानना देहाध्यांस 
है। यह अज्ञान स्वरूप और विपरीत बुद्धि का फार्य होने से 
हटने के योग्य है, देद्दाव्यास को निद्ृत्त किये विना ससूल दुःखों 
की निवृत्ति नहीं होती। 

जब तक जीव का भाव में रूप से आत्मा की तरफ न जाय 
तब तक देद्दाष्यास का पूर्ण निवृत्त होना भी नहीं वन सकता। 
फिर भी प्रयत्न से देहाध्यास को शिथिल कर सकते हैं इसी 
कारण आत्म भाव की बुद्धि को करने के लिये आत्मा के झुछ 
लक्षण दिखलाते हैं। जो 'त्रिकालावाधित सत्य स्वरूप है, जो 
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आलनन्द स्वरूप है जो बुद्धिका साक्ठी और ज्ञान स्वरूप है वह 
मी हूँ! ऐसी भावना करे और शरीरादि से में हैँ? इस भाव 
को ह॒टावे | 


जो हमेशा सत्‌ ही रहता है. कभी भी असत्‌ नहीं होता उसे 
सत्‌ स्वरूप कहते हैं, जो आनन्द ही आनन्द है. जहां डुःख का 
लेश नहीं है, हुःख का विरुद्ध भाव वाला आनंद नहीं है अखंड 
आनंद है वह आनंद स्वरूप हैं, जो चेंतन्‍्य होकर सबका बोध 
कराने का समुद्र रूप है जो भिन्‍नता के बोध से रहित है चह बोध 
स्वरूप अथवा ज्ञान स्वरूप कहा जाता है और जो सबका मका- 
शक होने से बुद्धि आदि संपूर्ण अनात्मा का साज्षी है वह सब 
दानन्द है। सचिदानन्द ही भेरा आत्म स्वरूप है इस प्रकार चिंत- 
घ॒न करना चाहिये। 


चुद्धि, चैतन्य और सब काये करने वाली दीखती है इसीसे 
घुड्धि ही आत्मा हो ऐसा भ्रम होता है। उसीको हटाने के लिये 
चुद्धि को प्रकाश देने वाला बुद्धि का साक्षी करके आत्मा का कथन 
किया है.। बुद्धि विकार वाली है आत्मा अविकारी है, बुद्धि जिसके 
प्रकाश से बोध करने के सामर्थ्य बाली होतो है वह आत्मा है वह 
आत्मा में हूं इस प्रकार शरीर से लेकर बुद्धि पर्यंत के सब 
अध्यास को हटाकर आत्सा का भाव करके नित्य चिंतवन करना 
चाहिये। यद्यपि आत्म स्वरूप नित्य सिद्ध है उसे चिंतवन करके 
सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है. परन्तु अनात्म भाव में हें 
हैं? इस भाव को हटाने के निसित्त चितवन की आवश्यकता है, 


( ४९ ) 


यह चिंतवन भी निरंतर करना चादिये क्योंकि ,थोड़े समय के 
खंडित जिंतवन से अनात्म भाव की दृदता निवृत्त नहीं होती; जब 
तक पूर्ण रूप से असंभावना और विपरीत भावना रहित दृढ़ 
आत्म साक्षात्कार त हा तब तक आत्म चिंतवन को करते रहना 
चाहिये । जेसे में जीव हूँ यह दृद भाव है इसी प्रकार मैं अखंड 
चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ. ऐसा भाव दृद न हो तव तक चिंतवन 
किया करे | 


शंका--चिंतवन मन से होता है, आत्मा में मन की गस 
नहीं है तब सन से किये हुए विंतवन से आत्मा की प्राप्ति किस 
अकार होगी ? 


समाधान--मन से अनात्म भाव हुआ है इसीसे इस अनात्म 
भाव को छोड़ना भी मनसे ही होता है । अनात्म भाव को छोड़ने 
के निमित्त आत्म भाव का लक्ष करना है. इससे यह मन से हो 
सकता हैं। मन आत्मा को पहुँच नहीं सकता परन्तु आत्मा के 
बोध में जो पदार्थ--भाव आढ़ रूप वाधा पहुँचाने वाले हैं. उसे 
हटाने का कार्य मन कर सकता है, सन अपने को अमन कर 
सकता है तब शेप रहा हुआ शआात्मा है, इस प्रकार परदा रहित 
होने से स्वयम सिद्ध का बोध हो सकता है। अनात्म भाव वास्त- 

हुआ नहीं है इसीसे जिससे हुआ है ऐसा मन, काल्पनिक 
आत्म भाव करे. इससे अनात्म॑ में आत्म अध्यास से निदृत्त 


होकर काल्पनिक आत्म भाव भी निद्ृत्त हो जाता है तब शेष 
वा, दूं. ४ , 


६ ४० ) 


आत्मा ही रहता है इस प्रकार होने से आत्म चितवन से आत्म 
लाभ होता है । 


शंका--शरीरादिक आत्मा नहीं है यह प्रथम सिद्ध हो जाय 
तब आत्मा का चिंतवन करता वन सकता है। आत्मा को सत्तू 
चित्‌ और आनंद कहते हो तो यह शरीर भी ऐसा है तब शरीर 
आत्मा क्यों नहीं ? शरीर असत्त नहीं है क्योंकि दीखता है सच 
व्यवहार उसीसे होता है. घृूमता फिरता है इसीसे चेतन भी है 
ओर अनेक प्रकार के सुख भोगता है. इससे सुख्ष- आनंद भी हैं । 


समाधान--शरीर सत्त्‌ चित्‌ ओर आतंद स्वरूप नहीं है । 
आत्मा के सत्‌ चित्‌ और आनंद का भान अज्ञान से अज्ञानियों 
को शरीर में होता है। शरीर और आत्मा में मद्यान अंतर है दोनों 
के लक्षणों में मिन्‍नता है इसको आगे के श्लोक में घट के 
दृष्टांत से सममाते हैं | 
रूपादिमान्‌ यतः पिंडसू 
ततो5नात्मा घटादिवत्‌ । 


वियदादि महाभूत 
विकारलाच्च कुंभवत्‌ ॥१शा 
अर्थ-जैसे घट पंच महाभूतों का कार्य होने से आत्मा नहीं 


है तैसे ही यद्द शरीर घट के समान रूपादि गुण बाला होने से 
आत्मा नहीं है। 


( ४१ ) 


विषेचन । 


मत्तिका में से घट को हुम्द्ार वनाता है ऐसा सब मलुष्य 
जानते हैं इससे घट भ्रत्तिका का कार्य है और सृत्तिका घट का 
उपादान कारण है। जिस मूत्तिका से घट बनता है वह झत्तिका 
पंचीकृत की हुई होने से पांचों तत्त्व से मिली हुई है, इससे 
आकाश आदि पंचभूत स्वरूप है; उसी का कार्य घट है | जगत्‌ 
में जितने पदार्थ हैं. सब पंचीकृत किये हुए पंच महाभूतों के काये 
हैं, परन्तु जिसमें जिस तत्त्व की अधिकता होती है सामान्यता 
से उस वच्त्व का कार्य कहा जाता है, इस प्रकार घट पृथिवी का 
कार्य है। पांचों भूतों की तन्‍्मात्रा भी काय में अनुगत होती है 
इसीसे घट शब्द स्पशे रूप रस और गंध गुणवान भी है और 
पांचों इन्द्रियों का विषय भी होता है। 


आत्मा पंचभूतों का का नहीं है, पंचभूतों में से आत्मा की 
उत्पत्ति नहीं है क्योंकि आत्मा उत्पत्ति नाश रहित है । जो उत्पत्ति 
नाश वाले होते हैं वे पंचभूतों का कार्य होते हैं. और शब्द स्पर्श 
रूप रस और गंध गुण वाले भी दोते हैं। आत्मा भूतों का कार्य 
न होने से शब्द स्प्श रूप रस और गंध गुर वाला भी नहीं है 
ओर पांचों इन्द्रियों का चिषय भी नहीं होता। इस पअकार घट 
की और आत्मा की भिन्नता को दिखलाया; आत्मा आत्मा है 
ओर घट अनात्मा है। अब कहते हैं कि जिस प्रकार का घट है 
ऐसा ही शरीर है, शरीर और घट में अन्तर नहीं है। यह शरीर 


एः 


भी पंचभूतों का कार्य है, जो पंच महाभूतों के कार्य दोते हैं वे सच 


( श्र ) 

विकारी उत्पत्ति नाश वाले और अनात्म होते हैं स्थूल शरीर भी 
ऐसा ही है. उसका उत्पत्ति नाश और बिकार देखते-हैं. और शब्द 
स्पशे रूप रस और गंध गुण युक्त इन्द्रियों का विषय होने से 
अनात्मा है शरीर आत्मा नहीं है । े 
' _ शंका--घट जड़ होने-से अनात्मा है ऐसा स्पष्ट मालूम होता 
है, घट के समान शरीर जड़ नहीं है. तव शरीर अनात्मा केंसे ? 
घट को कुंभार बनाता है ऐसा देखा जाता है, शरीर को- कोई 
मनुष्य अथवा देवता बनाता हो ऐसा देखा नहीं जाता, उत्पत्ति 
नाश और विकार की कुछ समानता होने से घट के समान शरीर 
नहीं हो सकता ? 

समाधान--पट और शरीर में भेद झुछ भी नहीं है ।* घटी 
यंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ घट घूमता-क्रिया करता मालूम होता 
है; इसी प्रकार शरीर माया चक्र में चढ़ा हुआ जड़ होकर भी 
चैतन्य॑ के समान और क्रिया वाला मालूम होता है, परन्तु वह 
जड़ दी है इससे दोनों की समानता है। शरीर माता पिता के 
रज वीये से बनता है यह सब जानते-हैं | 


शंका--घट जड़ है घटी यंत्र भी जड़ है परन्तु 

उसे घुमाने.वाला चेतन्य- होने से, चेतन्य- की शक्ति से 

घटी यन्त्रका घढ घूसता है, शरीर-को घुमाले वाला कोई, चेतन्य 
दीखता नहीं है-इससे -शरीर जड़ नहीं-है चैतन्य है। - 

समाधान--घट के समान - शरीर जड़ ही है' चैतन्य-नहीं'है 

जैसे घट में धटी यन्त्र के घुसाने वाले की शक्ति से- क्रिया दीखती 


( थैरे ) 


है; इसी प्रकार शरीर में भीःचिदामास फ्रे चैतन्य से क्रिया दीखती 
है। जब शरीर से चिदाभास का वियोग होता है तब शरीर 
मृतक-अचेतन प्रत्यक्ष सालूस होता है। जैसे गाड़ी चलती हुई 
मालूम देती है, परन्तु वह जड़ होने से स्वयम्‌ चल नहीं सकती, 
बेल के चलने से ही गाड़ी चलती है; इसी प्रकार चिदराभास की 
चेतनता से शरीर चेतन होकर चेष्टा करता है । 


शंका-फिर भी घट और शरीर की समानता नहीं है. घटी 
यंत्र के ऊपर चढ़ा हुआ घट घूमता हुआ मालूम देता है परन्तु 
वह बढ़ता घटता नहीं है और शरीर तो बढ़ता घटता रहता हैः 
इसीसे शरीर जड़ नहीं चेतन है । 


समाधान--शरीर अनात्मा ही है वेतन किसी प्रकार नहीं है, 
वह बढ़ता घटता है इसीसे चेतन नहीं हो सकता | जिसको लोग 
जड़ कहते है. ऐसा पायाण भी चढ़ता घटता है। जैसे दीवार के 
ऊपर एक पर एक ईंट चढ़ाने से चढ़ती है और ईट निकालने से 
घटती है; इस प्रकार शरीर में पाचन शक्ति से शरीर बंढ्ता है 
और पाचन शक्ति न्यून होने से शरीर क्षीण होंता है. बह घट के 
समान जड़ दी है, आत्मा नहीं है। जो पंच भहामूतों का काये- 
होता है बढ आत्मा नहीं होता, इससे शरीर आत्मा नहीं है ।' 
आत्मा स्वतः सिद्ध है वह किसी का कार्य नहीं है और उसका भी 
कोई कार्य नहीं है वह कार्य कारण रहित ही है। शरीर काये 'है 
और पुत्रादिक का कारण ओी होता है इससे कार्य कारण रेहिंत- 
आत्मा शरीर नहीं हो सकता 4 


( ४४ ) 


अनात्म यदि पिंडो$य- 
मुक्त हेतु बलान्मतः | 
करामलकवत्साक्षा- 
दात्मानं प्रतिपादय ॥१५॥ 


अथ--( शिष्य )-झो इस शरीर को हेतु के चल से 
अनात्मा कहते हो तो भज्ते ऐसा ही हो परन्तु मुके तो हाथ में 
आंवला के समान साक्षात्‌ आत्म वोध हो इस प्रकार से प्रतिपादन 


करिये। 
विवेचन | 


. घट के समान पंच भूतात्मक होने ले शरीर अनात्मा है इस 
अजुमान में चार वस्तु हैं, पक्त, साध्य, हेतु और दृष्ठान्त । शरीर 
पक्त है, अनात्मा साध्य है, हेतु पंच भूतास्मक है. और घट दृष्टांद 
है। इस प्रकार हेतु के वल से शरीर को अनात्म सिद्ध हुआ देख- 
कर शिष्य कहता है कि आप शरीर को अनात्म कहते हो और 
आपको वह सम्मत भी है तो भले ही शरीर वैसा ही हो, ऐसे 
शरीर के भाव को छोड़ देने से आत्म वोध किंस प्रकार होगा ९ , 
शरीर में से आत्म भाव का हटा देना एक वस्तु है और आत्म 
बोध का होना दूसरी वस्तु है। अभाव से वोध ज्ञान किस प्रकार 
होगा ? मैं आत्मा का साज्ञात्‌ बोध चाहता हूँ, पदार्थ का प्रत्यक्ष 
दर्शन बिना साज्षात्‌ त्रोध नहीं होता। जैसे में आंवले क़ो हाथ में 
लेंकर सच तरफ से देखकर यथार्थ बोध को कर लेता हूँ 


( शश ) 

इसी प्रकार आत्मा का बोध चाहता हूँ। एक वस्तु को दिखला 
कर कहना कि यह चस्तु को हटा देने से अमुक रहता है इस 
अकरार अनुमान से जानना नहीं चाहता; आप कहो कि वस्तु को 
हटा देने के पत्चात्‌ शेप रहा हुआ अनुमान नहीं है अत्यक्त है. तो 
इस शरीर को कोई भी शरीरधारी हटा नहीं सकता और जब 
शरीर हटता है तव वोध करने वाला नहीं होता । इससे शरीर 
को हटा कर शोप रहे हुए का बोब में कर नहीं सकता; आप कहो 
कि शरीर का केवल भाव ही हटाना है, शरीर को हटाना नहीं है 
वो शरीर के भाव हटने से जो बोध होगा वह प्रत्यक्ष नहीं 
दोगा, में प्रत्यक्ष वोध को चाहता हूँ यदि ऐसे अत्यक्ष वोध हो 
नहीं सकता है तो जिस युक्ति द्वारा प्रत्यक्ष बोध हो सकता हो 
उसके द्वाण प्रत्यक्त बोध होने का उपदेश दीजिये। 


घट द्रष्टा घटाद्धिन्नः 
स्वंधा न घटो यथा | 
देह व्रष्ट/ तथा देहो 
नाहमित्यवधघारय ॥१७॥ 
अर्थ--(गुरु)--जैसे घट को देखने वाला घट से मिन्न ही 
होता है, किसी प्रकार वह घट रूप नहीं दोता; वैसे ही देह को 


देखने वाला ( आत्मा ) में देह से भिन्न हूँ किसी प्रकार,से देह 
' नहीं हूँ ऐसा तू निश्चय कर। , 


( 2६ ) 
_ विवेचन | 


गुरुकदते हैंकि लौकिक पदार्थका मत्यक्ष इन्द्रिय द्वारा होता है आत्मा 
अलौकिक और अपनास्वरूप होनेसे इंद्रियांका अविपय है इसीसे इस 
काम्रत्यक्ष इन्द्रियसे नहीं होता। इसका प्रत्यक्ष दर्शन करनेमें हेतुरूप 
अनेक युक्ति लगाई जाती हैं इस प्रकार युक्ति के सहारे प्रत्यक्ष 
हो सकता है । इन्द्रिय से भत्यक्ष होने वाले पदार्थ में और आत्मा 
का प्रत्यक्ष होने में महान्‌ अन्तर हे जी इन्द्रिय से होने वाले 
भंत्यक्ष के समान आत्मा को भत्यक्ष करना चाहते हैं वे इस प्रकार 
कभी भी आत्मा का भ्रत्यक्ष नहीं कर सकते। जो नित्य प्रत्यत्त- 
अपरोक्त है, आान्ति करके जो परोक्ष हो रद्या है उस आन्ति को 
निवृत्त करके द्ी'जो प्रत्यक्ष है उसका प्रत्यक्ष हो सकता है और 
अन्य पदार्थों का तो अप्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष करना होता हैं । पदार्थों 
का प्रत्यक्ष त्रिपुटी में होता है और आत्मा का प्रत्यक्ष त्रिपुटी 
का नाश करके होता है ऐसी विलक्षणता-मिन्नता होने से आत्मा 
के प्रत्यक्ष करने में-अनेक युक्ति से निग्यय करके सिंतवन रूप 
साधन से मदद मिलती है । 


अब मैं तुमे दूसरे अकार से मैं देह से भिन्न हूं इस अकार 
निश्चय सहित चिंतवन करना समझता हूं। जो देखने की वस्तु 
होती दै.उस वस्ठु से उसका देखने बाला अवश्य भिन्‍न होता है, 
जैसे घट एक चस्तु है और उसे देखने वाला तू है तू इस घट से 
मिलन सिद्ध होता है। घट के समांन तेरा शरीर है ऐसा प्रथम 
सिद्ध कर चुके हैं। शरीर तुमेःदीखता, है, तू शरीर को देखने, 


( ४७ ) 
वाला है शरीर दृश्य है तू शरीर का दरष्टा है इससे शरीर से तू 
सिन्‍न है। में जो आत्म स्वरूप हूँ. सो देह से भिन्न हूँ देह में नहीं 
हैं इस प्रकार का निश्चय कर | 


और भी श्रवण कर, तू देह को मेरी है ऐसा कहता है। 
व्यवहार में जितने पदार्थ मेरे हैं ऐसा कहा जाता है वे पदाथे 
कहने वाले से भिन्न ही द्वोते हैं। में और मेरा में अन्तर है; स्व- 
यम्‌ को में कहते हैं और उसके स्वाथीन पदार्थ को मेरा करके 
कथन किया जाता है इससे मेरा करके कथन किया हुआ पदाथे 
कमी मैं नहीं हो सकता इससे भी तू शरीर नहीं है। देद्वाध्यास 
को नियृत्त करने फे लिये शरीर में नहीं हूँ ऐसा वारम्त्रार चिंत- 
बन कर । इस प्रकार चिंतवन करने से देह्ाध्यास रूप अज्ञान 
क्ञीण होगा | यह अवान ही देही जो आत्मा है! उसके ऊपर 
आवरण करने वाला है. उस आवरण के हटने से देदी निराव- 
रख होगा । 


एक साधु बहुत काल से तीर्थ यात्रा में घूमरा करता था। 
जगन्नाथ की यात्रा के दाद वह बंगाल देश में जाना चाहता था। 
तथ कई मलुप्यों के मुख से सुना कि बंगाल देश में जादू करने 
चाली स्रियां बहुत रहती हैं और जादू के यल से मनुष्य को तोता 
बना कर पिंजरे में बन्द कर रखती हैं । ऐसे वचन से उसे वहुत 
आख्र्य होतां रहा । एक ससय वह विचार करने लगा कि यह 
कलियुग है जादू में ऐसा सामथ्य होना संभव नहीं है और यह 
सामथ्य.अशुद्ध अन्तःकण्ण वाली डायनों में होना. अशक़्य 


( ४८ ) 


मालूम देता है। यदि किसी योगेश्वर में इस प्रकार का योग 
सामथ्य हो, तो दो सकता है । ऐसे योगेश्वर का भी इस काल में 
दर्शन होना कठिन है। इस प्रकार जादू वाली च्ियां ओर उनका 
जादू है या नहीं उसका ग्रत्वक्ष तो वहीं जाकर ही होगा ऐसा 
विचार कर वह बंगाल देश में चला और खास करके जहां जादू 
करने वाली ब्रियां रहती है ऐसा कामन्द कमा देश के सीमा पर 
पहुँच गया | इस देश में जाने के लिये वहुत से कच्चे दिल फे 
सनुष्य ढरा करते थे साथु को भो कई लोगों ने बहां न ज्ञान की 
सलाद दी साधु दृढ़ छदय का था इससे कभी किंचित डरता हुआ 
कभी इृद होकर डर को निकालता हुआ वहां तक पहुँच गया 
और एक जलाशय के पास पेड़ के नीचे कुछ देर प्याराम करने 
के लिये चेठ गया । चाहे कैसी भी कोई यौवन मद से छकी हुई 
सन्दरी हो, कितने प्रकार से द्ाव भाव करके लुभाने वाली हो 
उसके मोह को किंचित्‌ भी अन्तःकरण में प्रवेश न होने देने के 
निश्चय सहित वह था इसीसे किसी का जादू उप्तके ऊपर चलता 
संभव न था। जहां किंचित्‌ भी अन्तःकरण शिथिल होता है 
वहां जादू के सूइम किरणों का प्रवेश हो जाता है । साधु निःशंक 
दृढ़ था| एक मनुष्य और एक स्त्री को उसने सामने से आते हुए 
देखा ओर पास के दूसरे पेड़ के नीचे दोनों बैठ गये। जी साधु 
भेप में परदेशी मनुष्य को देख कर असन्न हो रददी थी और शोच 
रही थी की युक्ति करके उसको भो मैं अपने जाल में फँसा लंगी। 
बह स्त्री चहुत सुन्दर थी और युवा अवस्था के आरंभ की आयु 
बाली और वजाभूषण से सजी हुई थी । वह साधु को तिरद्ी 


( ४९ ) 
रष्टि से नेत्र कटाज्ञ मारती हुई देखने लगी। साधु तुरन्त चेत 
गया यह जादू करने वाली दीखती है मुझे फ्साना चाहती है 
ऐसा विचार करके और अपने निम्वय का स्मरण करते हुए 
उसने अपने म्ुझ्त को घुसा दिया । उस स्त्री ने देखा कि यद्द पुरुष 
मेरे सामने देखता ही नहीं है तत्र वह मधुर स्वर से गाने लगी । 
मोह को पेदा करने वाले उसके गाने का साधु के ऊपर कोई 
अभाव न हुआ। साधु ने अपने दोनों कानों में अंगुलियां 
डाललीं उस स्त्री ने देखा कि मेरी किसी भी चेष्टा के ऊपर यह 
मनुष्य ध्यान नहीं देता है फिर उसने गाने के साथ नाचना 
भी आरम्भ कर दिया । जब उसने देखा कि भेरा कोई 
भी असर साधु पर नहीं होता है! तब उसने अपने 
साथ आये हुए मनुष्य को साधु के पास भेजा । उस मलुष्य ने 
'साधु के पास जाकर सुन्दरी ने साधु को छुभाने के जो जो वचन 
कहे थे सब्र कह सुनाये । मनुप्य के कहे हुए वचनों को साधु ने 
माना नहीं वह जादू करने वाली स्त्री को जान गया था उसने 
अपनी शुद्ध दृष्टि मनुष्य के ऊपर डाली और बोला “तू इस डायन 
के जाल में क्‍यों फंसा है १” भनुष्य ने कहा “में एक मुसाफिर हूँ 
यहां आते ही उसने सुमे मोह में पटक डाला है. अब सुमे पिंजरे 
में तोता चना कर रखती है, आप मुझे देखते हो कि में तोता बन 
कर पिंजरे में बन्द हूँ ।” साधु ने कहा “तू तोता कहां है ? तू 
मनुष्य है मुमे प्रत्यक्ष सनुष्य दीख रहा है तू पिंजरे में वन्‍्द भी 
नहीं है” सनुण्य वोला “महाराज आप मुभे भल्ने सलुष्य कहो पर 
मैं तो तोता दो गया हूँ, आपके पास-तोता रूप में आया हूँ. और 


( ६० ) 

पिंजरे में बन्द हूँ में बाहर निकल नहीं सकता, यहां चहुत कष्ट भा 
रहा हूँ यहां से उड़ जाता चाहता हूं. परन्तु अब मुममें उड़मे'की 
सामर्थ्य नहीं है । 

सुन्दरी ने देखा कि साथु मेरी बात को मानता नहीं है और 
मेरे बनाये हुए गुलाम को वहका रहा है ऐसा विचार मनुष्य को 
अपने पास बुला लिया वह कांपता हुआ साधु के पास से हटकर 
सुन्दरो के पास आगया। स्ली भनुप्य सहित अपनी दाल न गलती 
देखकर वहां से चल दी । 


साधु ने विचारा यह मनुष्य है तो भी उसे 'तोता हो गया हैँ 
ऐसा भ्रम हो गया है। लोग कहते हैं कि ज्ञाद करने वाली खिरयां 
तोता बना कर पिंजरे में बन्द कर रखती हैं य सब्र वातें भूँठ हैं.। 
मंनुष्य की बुद्धि ही पलट जाती है वह भनुप्य ही रहते हुए अपने 
को तोता होकर पिंजरे में वन्‍द हुआ मानता है ऐसे सोहासक्त का 
यहां से मुक्त होना कठिन है । 


अज्ञानी जीवका यह ही हाल है चास्तत्रिक तत्त्व ही है, शरीर 
न दोते हुए माया से शरीर की भत्तीति और चन्धन मालूम होता 
है और यह शरीर भें हूँ! ऐसा समझ कर अनेक प्रकार के कष्ट 
उठाता रहता है यदि शरीर के भाव को हटा दे तो स्वस्वरूप का 
चोध करके ऋतार्थ दो सकता है। 


' एवसिन्द्रिय हडः नाह- 
...मिन्द्रियाणिति निश्चित । 


( ६१ ) 


सनो चुद्धिस्तथा पाणे 
नाहमित्यवधारय ॥९१७॥. 


अथ--इस'प्रकार इन्द्रियां दृश्य होने से इन्द्रियां भी में नहीं 
हूँ; बसे ही सन बुद्धि और आण नहीं हूं ऐसा तू निश्चय कर । 


विवेचन । 

स्थूल शरीर में नहीं हूँ ऐसा समझा कर अब सूच्रम शरीर भी 
में नहीं हूँ ऐसा समभाते हैं | स्थूल शरीर की अपेक्षा सूचरम शरीर 
सूद्म हैं. और जिस प्रकार स्थूल शरीर देखने में आता है. ऐंसा 
सूद्रम शरीर स्थूल रूप से देंखने का विपय नहीं हैं. तो भी पंच 
भूतात्मक होने से दृश्य ही है। सूक्ष्म शरीर अथवा उसमें रही 

द्वियां में हूँ ऐसी भ्रांति होती है उसको भी निवृत्त करना 
चाहिये । बहुत मोदी बुद्धि वाले पुरुष स्थूल शरीर को में कहते 
ह-मानते हैं; और अपने को चतुर सूच्म बुद्धि वाले मानने वाले 
चृतन्य के समान दीखती इन्द्रियों को मैं मान लेते हैं परन्तु इंद्वियां 
किसी प्रकार में नहीं हैं । पांचों कर्मेन्द्रिय तो क्रिया चाली होने से 
जड़ हेँंऔर ज्ञानेन्द्रिय में ज्ञान करनेकी सामर्थ्य होने से चेतन हों 
ऐसी आंति हो सकती है। मेरी दृष्टि मन्‍्द. है, मेरी दृष्टि सूच्म है 
आदि इंद्रिय और उसके बोध को मैं करता हैं इससे मैं उसे 
जानने वाला :हूँ और यह जानने का विप्रय है; जानने का-विपय 
दोनेःसे वह दृश्य है. और में जानने वाला उसका द्रष्टा हू इससे 
निश्चय होता है कि इन्द्रियां में नहीं हूँ, इन्द्रियां मेरी हैं, में इंद्रियों 


( ६२ ) 
से काम लेता हूँ, में इन्द्रियों का मालिक हूं इससे में उनसे 
विलक्षण हूँ। 


शंका--मैं देखता हूँ, में सँघता हूँ, में खाता हूं ऐसा कहते हैं. 
इससे देखने बाला, सेघने वाला और खाने वाला।में दी होता हूँ । 
नेत्रादि इंद्रियों से भिन्न में किस प्रकार हैँ ? मेरी आंख देखती है 
मेरी नाक सूँघती है, मेरा मुख खाता है. इस प्रकार कहना ठीक 
नहीं है । 


समाधान--वूने जैसा कथन किया है वह अत्ञान से होता है, 
जिसे इंद्रियों से अपनी भिन्‍नता का ज्ञान नहीं है. वे सामान्यता 
से तेरे कहने के अनुसार मानते हैं ऐसा कहने से भी इन्द्रियां 
आत्मा हैं. ऐसा सिद्ध नहीं होता । इन्द्रियां भिन्न हैं. इस 
प्रकार भी कथन होता है जैसे किसी की आंख ढुःखती है तब 
वह ऐसा कहता है कि मेरी आंख दुःखती है, में दुःखता हूँ ऐसा 
नहीं कहता | नाक से दुर्गंध जानी नहीं जाती, मुख कडुआ हुआ 
है आदि कहता है| इन्द्रियां करण हैं, करण कार्य करने के 
आजार को कहते हैं करण फर्चा या द्रष्टा नहीं हो सकता वसूला 
करण ही रहता है, बसूला चलाने वाला बढ़इ चसूला नहीं है इस 
प्रकार इन्द्रियां करण जड़ और अनात्म होने से आत्मा कभी भी 
नहीं हैं न दो सकती हैं। 


करण रूप से इन्द्रियां दो अकार की हैं बाह्य करण और 
आन्तर करण रूप । शब्द, स्पशे, रूप, रस और गंध को अहण 
करने वाली इन्द्ियां कान, त्वचा, नेन्न, जिह्ा और नासिक्ा हैं, 


( ६६ ) 

वे वाहर से काय करने वाली होने से बाह्य करण हैं और अन्तः- 
करण आन्तर इन्द्रिय है, वह चार वृत्ति से युक्त यानी मन, बुद्धि, 
चित्त और अहंकार रूप है। मन संकल्प विकल्प स्वरूप है, 
संकल्प विकल्प जो करता है वह मन है, इससे सन में नहीं हूँ। 
निश्चयात्मक बुद्धि है, जो निश्चय करने वाली वृत्ति है बह बुद्धि 
कहलाती है इससे बुद्धि में नहीं हैँ। अनेक भावाभाव और 
पदार्थ का चिंतवन करने वाली दृत्ति चिंच कहलाती है इससे 
चित्त भी में नहीं हूँ और शरीरादिक के साथ में में हूँ ऐसे अहं- 
कार को करने वाला अहंकार है वह भी में नहीं हूँ। में तो शुद्ध 
सब को सत्ता स्फूर्ति देने वाला और सब का साक्षी हूं ये सब 
दोनों आन्तर वाह्य करण और उन्तके विषय सब दृश्य हैं में सबसे 
विलक्षण सब का साज्ञी हूं । 


शंका--मन बुद्धि आदि भी आन्तर इन्द्रियां हैं और विषय 
उनके दृश्य हैं। वे द्रष्टा हैं तव उनको आप दृश्य क्‍यों कहते हो ? 
विपय जड़ है और उसे अददस करने वाली इन्द्रियां चेतन हैं 
इससे जड़ विपय को देखने वाली अहण करने वाली इन्द्रियां 
द्रष्टा हैं । 


समाधान- मन चुद्धि आदि आन्तर और चाहर की इन्द्रियां 
चिषयों की द्रष्टा हैं ऐसा तू अज्ञान से कहता. है, देखने वाली होने 
से द्रष्टा हैं ऐसा भ्रान्ति से मालूम होता है उनमें दीखता हुआ 
द्ृष्ठापन आपेक्षिक है। जो द्वष्टा एक का द्रष्टा और अन्य का 
स्वयम्‌ दृश्य चनता है वह आपेक्षिक द्रष्टा होता है वास्तविक द्रष्टा 


( ६४ ) 


नहीं होता । मन इन्द्रियों का द्रष्टा होता हैं परन्तु बद बुद्धि का 
हृश्य चन जाता है, बुद्धि मन का द्रष्टा चनकर भी आत्मा का 
दृश्य बन जाती है इसीसे ऐसा द्रष्टा दृश्य ही होता है, वास्तविक 
द्रष्ठ देश काल वस्तु आदि में भी अविच्छिन्न द्रष्टा ही रहता है 
वह कभी सी किसी का दृश्य नहीं होता उसके सिवाय सब द्रष्टा 
दृश्य ही हैं । मन बुद्धि चित्त और अहंकार सृूद्रम शरोर रूप 
अविद्या का कार्य होने.से दृश्व ही है । 

खासोश्वास की क्रिया रूप प्राण भी आत्मा नहीं हैं क्‍यों 
यह र्वयम्‌ जड़ है. अपने और दूसरों का ज्ञान उसे नहीं हे 
वायु का विकार रूप है पंचभूत फे रजोगुण उसकी 
उत्पत्ति: है इससे अनात्मा है। इस प्रकार छू शिष्य, प्राण भी में 
नहीं हूँ ऐसा तू निश्चय कर । ः 


$ ह| जी 


ड़ 


शंका--एक समय जब इन्द्रियां अपने में वड़ा कौन दै उसका 
निर्णय न होने से लड़ पड़ी थीं तब सब ने प्रजापति के पास जाकर 
निर्णय कराया थावहां सब से बढ़ा प्राण ही हुआ है | प्राण 
ही से सब इन्द्रियां अपने अपने व्यबहार में समर्थ होती हैं, 
प्राण दी सबका सहाय भूत सबका आधार है ऐसा प्राण आत्मा 
क्र्यों-नहीं ? 

* समाधान--झन्द्रिस़ों को- काये करने में श्राणसे सासर्थ्य 
मिलता है; आश रदित इन्द्रियां अपनेःकाय करते. में असमर्थ 
होतीःहैं:यह ठीक है, तो भी प्राण: आत्मा नहीं है, आण समष्टि 
दिरिण्यमभ'का अद्विद्या से हुआ व्यष्टि स्वरूप है यह आत्मा-किस 


न०- 


( हुए ) 


प्रकार हो ! आत्मा तो द्िरिण्यगर्भ का भी आत्मा है। प्रथक्‌ 
चेष्टा का हेतु प्राण आत्मा नहीं है. यह अज्ञान से प्थक्‌ दीखता 
हुआ एक वायु का हुकड़ा है इससे प्राण में नहीं हूँ. ऐसा तू दृढ़ 
निमश्वव कर | 

संघातो५पि तथा नाह- 

मिति दृश्य विललणप | 

द्रष्टारमनुमानेन 

निपुण संप्रधारय ॥१७॥ 

अर्थ--उसी प्रकार में दृश्य से विलक्षण होने से संघात 
भी नहीं हूँ इस प्रकार अनुमान से द्रष्टा का विवेक दृष्टि द्वारा 
निश्चय कर | 
विवेचन | 
शिष्य कहता है कि आपने समझाया इस अकार देह इंद्वियां 

आदिक मैं आत्मा नहीं हूँ. तो शरीर इंद्रिय और प्राणादिक का 
समुदाय रूप आत्मा मैं होऊंगा | तव गुरु कहते हैं कि संघात रूप 
भी तू आत्मा नहीं है, जैसे मिन्न २ इंद्रिय पंच भूतका कार्य हैं इस 
प्रकार सबका समुदाय भी पंच भूसका कारय्ये है, ये सव पंच भूत से 
मिन्न नहीं हैं । जैसे एक घड़ा मिट्टीका है ऐसे अनेक घड़ेका समुदाय 
भी सिट्टी हैं। समुदाय मिट्टी से मिन्न नहीं हैं; इसी प्रकार देह 
इन्द्रियां का समुदाय भी घट के समुदाय के समान समझ; ये सब 


अनात्म हैं अनात्मा कभी आत्मा नहीं हो सकता। 
वा, वृ. ५ " 


( ६६ ) 


जे ॥0%.. 
या 


शंका--आप जेंसा कहते हैं. वेंसा भिन्न २ पदांधे के समान 


समुदाय नहीं होता एक दी प्रकार के अनेक पदार्थों के समुदाय 
में सामथ्य बढ़ता हैं, ठव वट़ा हुआ सामथ्य जिसमें द वह समु- 
दाय आत्मा क्यों नहीं ? सन के तन्‍्तु से कोई ममुप्य हाथी को 


० 


से 
बाँध नहीं सकता उसके समुदाय रूप रमन्‍्ले से हाथी वाबा जाता 
है। जेसे मिन्न २ औपधि में मादकता नहीं होती ये ज्षवर एकत्र 
होकर एक रूप में आती हैँ तव मादक वन जाती है, इस प्रकार 
इन्द्रियां प्राणादि भिन्न हों तब अनात्म भले ही हों सबके 


समुदाय में चंतनन्‍्य होकर आत्मा हो सकता ह । 


न ' अं! 
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ससाधान--सन के तन्‍्नु में जो ताकत हे वह दी अनेक 
तन्‍्तु के समुदाय रूप रस्सा में अधिकता को प्राप्त हो जाती दे 
वह नयी उत्पन्न नहीं हाती । इसी प्रकार ओऔपधियों में से खिंचे 
हुए शराव में जो. मादकता है. चह भी नयी उत्पन्न हुई नहीं है 
प्रथम ही झौपधि में सूक्ष्म भाव से छिपी हुई थी बह समुदाय में 
विशेष क्रिया से प्रगट होती है । देह इन्द्रियां आदि अनात्म ही हैं. 
उससें आत्मत्व॒ किंचित्‌ भी नहीं है तव उनमें से आत्मा कैसे 
प्रगट होगा ? जो गौ हे उसीका प्रगट होना सम्भव हे आत्मा 
न्यूनाधिक से रद्दित अखंड है प्रथम थोड़ा हो और पीछे चढ़ ज्ञाय 
ऐसा नहीं है । 

यहां यह अनुसान है कि देहादिक संघात अपने से सिन्‍न 
च्शय होने से द्रष्टा नहीं है. जो दृश्य होते हैं. चे अपने से सिन्‍म 
अनास्म होते हैं जैसे घट; इस प्रकार संघात भी अनात्म है ऐसा 
विवेक दृष्टि से निश्चय कराते हैं । 


? ०५० 


( ६७ ) है 
के न « ०. च् 
शंका--देह, इन्द्रियां, प्राण सवका संघात दृश्य है. अनात्मा 
यह न्‌ नहीं है| इस प्रकार आप सममाते हो और ऐसा निम्धय 
करने को कदते हो, परन्तु ये अनात्मा में नहीं हैँ ऐसा निश्चय 
से क्‍या होगा ? मुझे आत्मा को जानना है आप आत्मा का 
विवेचन न करते हुए अनात्मा को चयों समभाते हो ? - 


4१ [7 


डर 


म्से 
६। 


रा 


00 


समाधवान-पासमार्थिक दशा में आत्म तत्त्व के सिवाय अन्य 
कुछ नहीं हैं तो भी व्यवद्ार में आत्म अनात्म का विवेक करने 
के किये अनात्मा का समकना आवश्यक है । जब्र तक अनात्म 
में आत्म रूपता का भाष हटे नहीं तव तक आत्मा का बोघ 


॥ अन्‍य 


नहीं दोता । 


आत्म बोध में अनात्म से आत्म का सान होना ही आवरण 

हैं इससे अनात्मा को छोड़ने के लिये समझाया जाता है । विवेक 

अनात्म भाव को हटाना और आत्म भाव को दृढ करना 

उपयोगी है इससे उनको समभने की आवश्यकता है। अनात्म 
को संममाया हैं अब आत्मा को सममाता हूं । 


जैसे किसी के शरीर में एक फोड़ा हुआ और वह एक बैच 
से उसकी दवा करा रहा है, वेद ने युक्ति से फोड़े को पकाया 
ओर उसे फोड़कर पीच को निकाल कर फेंकने लगा | तब दरद 
वाला कइने लगा कि में तुमसे फोड़े को ठीक कराने के लिये 
दवा करा रहा हूँ, तुम.तो ठीक न करते हुए मेरे शरीर के हिस्से 
को बाहर निकाल कर “फेकते हो । जेसां उसका कहना है ऐसा 

पा डे दि बल न विवे 

दी तेरा कहना है। अविदया का पीब छुममें पढ़'गया है विवेक 


है ( दूए ) 
द्वारा उसकी पका कर वेराग्य से हटाये बिना आत्म तत्त्व के 
बोध रूप आरोग्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जिस प्रकार वैश्य 
पीवः को निकाल कर अंगूर आने के लिये दवा देता £ै: इसी 
श्रकार में तुके अनात्म भाव से छुटा कर आत्म तस्व का निम्वव 
कराता हूँ। श्रधम तू अनात्म पदार्थ अथवा उनका समुदाय में 
आत्मा नहीं हूँ ऐसा निम्रच कर । 

देहेन्द्रियादयों भावा 

हानादिव्यापतिक्षमाः | 

यस्य सन्निधि मात्रेंण 
| सो. ऋमित्यवधारय |॥१८॥ 
' ' “अथ--जिसकी समापता से देह इन्द्रिय आदि अपने अपने 
भहण त्याग के व्यवहार में समर्थ होती हैं बह मैं हूँ ऐसा 
निश्चय कर । 


बह 


विवेचन । ह 
। अनात्मा को सममा कर निश्चय कराया कि मैं ये नहीं हूँ। 
अब आत्मा का निश्चय कराते हैं; जो अनात्म पदार्थ होते हैं 
उनमें: स्वयम्‌ चेष्टा करने की सामर्थ्य नहीं होती और बह चेष्टा 
'करते मालूम देते हैं तब उसमें चेष्ठा का हेतु कोई अन्य ही होता 
'है, यह हेतु कौन है। आत्मा कद्दो तो चन-नहीं सकता। आत्मा 
अनाव्मा में मिल कर चेष्टा करता है ऐसा कहो यह ठोक नहीं है 
'क्योंकि आत्मा, वस्तु स्वरूप और अनात्मा अनस्तु इन दोनों फा 


( ६९ ) 


मेल होना असम्भव है । ऐसा कहा जाय कि आत्मा की चेष्टा कं 
भाव अज्ञान से इन्द्रियों आदि में होता है. यह भी -ढीक नहीं है, 
क्योंकि आत्मा स्रयम्‌ अकर्तां हैं उसमें चेष्टा है नहीं तब चेष्टा 
किस प्रकार हो, वब चेष्टा करने वाला कौन है? उसके उत्तर में 
कहते हैं कि चेष्टा चुद्धि आदि की है। अहंकार बुद्धि और इन्द्रियां 
आदि जिसकी समीपत्ता से अपने अपने विपयों को अहण करने 
ओर छोड़ने को समर्थ होतीं हैं वह आत्मा हैं। आत्मा के समीप 
में रही हुई इन्द्रियां आदि चेष्ठा करती हैं जड़ द्वी चेष्टा करती हैं। 
समीपता से जड़ चेतन के समान होकर चघेष्टा करती हैं। जिसकी 
सनञ्निधि से बुद्धि आदि चेंष्ठा करती हैं. बह शआत्मा मैं हूँ ऐसा तू 


'निगश्वव कर | 


'शंका--आपने चेष्टा करन वाली.बुद्धि को कद्ठा परन्तु स्वरूप 
से जड़ बुद्धि चेष्टा किस अकार कर सकती है । आत्मा को 
अकर्ता और अविकारी कहते हों तब चेष्टा केरने वाला 
कौन हुआ ? 


समाधान--वुद्धि जड़ होने से चेष्टा नहीं, कर सकती परन्तु 

* आत्मा फी सन्निधि से चैतन्य बांती होकर 'चेष्टा कर सकती है; 
वस्तुवः सब चेष्ठा अज्ञान की है और अजन्नान में प्रतीत होती है । 
अज्ञान में दी बुद्धि और आत्मा की समीपता की सिद्धि है ।। 
सन्निधि आभास को अप्त हुई बुद्धि जड़ होते हुए भी चेष्टा करने 
में समर्थ दोती है । अज्ञानियों को अज्ञान निवृत्त करने के लिये 
समझाने की आभासवाद की प्रक्रिया है। आत्मा संचंथा अकर्ता 
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होने से बुद्धि से लेकर स्थूल शरीर पर्यत सच व्यवहार अज्ञान में 
हैं कर्ता और भोक्ता की सिद्धि ज्ञान में दी द्ोती है । 


शंका--आत्मा की सन्निधि बुद्धि इन्द्रियां आदि को न हो तो 
क्या वे चेंट्रा लहीं कर सकती अपने अपने बिपयों का प्रहगा 
त्याग नहीं कर सकतीं 

समाधान-आत्मा की सन्निधि न हा एसा काल बुद्धि इंद्रियों 
आदि के लिये है नहीं । आत्मा सच का अपना आप है, आत्मा 
से ही बुद्धि इन्द्रियों आदि की प्रवृत्ति होती है यह सच स्थान में 
भरा हुआ होने से सव के समीप ही है । 


शंका-आत्मा सब के ही समीप है तब बुद्धि और ज्ञाने- 
निद्रयां दी ज्ञान काये को करें और जो जड़ पदार्थ कहें जाते हैं ये 
चेष्टा क्‍यों नहीं करें, आत्मा उसके भी समीप में ही होता हैं । 


समाधान--अपना खरूप आत्मा होने से सब के आस्तर है 

सब के समीप है परन्तु जहां २ सतोगुण की अधिकता होती है 
वहां २ निर्मेंत्ता के कारण से आत्मा के समीपता से चेष्टा की 
सिद्धि द्वोती है। जड़ पदार्थ अज्ञान से घन आधृत्त है और तसो- 
गुण की अधिकता से आत्मा के समीप होते हुए उसके प्रभाव से 
रहित होते हैं आत्मा का आमास जो चिदाभास कहा है चह उनके 
ऊपर स्पष्ट नहीं होता.। व्यवहार के हेतु चिदाभास के अभाव से 
वे चेष्टा नहीं कर सकते । 

* आत्मा बोध. स्वरूप है इसकी सन्निधि से यानी उसके चेतम 
के आभास से बुद्धि व्यवह्यरिक पदार्थों का प्रथक्‌ बोध करने कौ 
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सामण्य वाली होती है । योध खरूप में श्रविद्या की उपाधि से 
बुद्धि का आविर्भाव है। बुद्धि में से अविद्या के ल्लीलिंग को 
निकाल दिया जाय तो बोध ही शेप रहता है । 
शंका-आत्मा की सन्निधि में बुद्धि चेष्ठा करती हे ऐसा 
चदतने से चेट्टा का विकार आत्मा में भी होगा ऐसा सालूम देता 
है; परन्तु शुतियां 'आ्रात्मा को अविकारी कहती हैं तब यह विकार 
किस प्रकार समझना चाहिये ? 
शमाधान--चद्ध विकार की सि्धि ऊक्ञान में हैं, में तुके 
इष्टांत देंवार समकाऊँगा तब तेरी समझ में आ जायगा। प्रथम 
तु निश्चय कर कि चुद्धि खबम्‌ चेट करने को असमर्थ है सब 
कार्यों की सिद्धि आत्मा की समीपता से बुद्धि इंड्रियां करती हैं इस 
अकार का तू निश्चय कर। 
अन्ञापन्न विकारः स- 
ज्नयप्कांत वरदेव यः | 
चुद्धयादिश्वालयेत्‌ भ्त्यक 
सो+हमित्यवधारब ॥१६॥ 
अर्थ-जैंस चुंत्रक विकार को प्राप्त न हो कर लोहे को 
चलायमान करता है तैसे जो भत्यगात्मा निर्विकार रह कर बुद्ध 
आदि को चलाता दै बह दी में हूँ ऐसा तू निम्नथ कर । 
विवेचन ! 
आत्मा के समीप रह कर बुद्धि चेष्टा करती हैं इससे आत्मा 
हूँ विकार की श्राप्ति नहीं होती उसे दृष्ठांठ देकर समभातें हैं कि 
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चुंबक पत्थर लोहे को चलित करता है. अपनी तरफ खींचता है 
लोहे की कई प्रकार की चेष्टा चुंबक की सन्निधि में होती है इस 
प्रकार चेष्टा होने में चुंबक किसी प्रकार भी विकार को श्राप्त नहीं 
होता चुंबक की. खींचने की शक्ति में न्‍्यूनता नहीं होती और 
उसके वजन और रूप रंग में भी किसी प्रकार का अन्तर नहीं 
होता । उसके सहारे दूसरे की चेष्टा होने में भी वह निर्विकार 
रहता है; इसी प्रकार आत्मा को समझ | आत्मा फी सन्निधि से 
बुद्धि चेष्टा करे अथवा न करे उंसका किंचित भी विकार आत्माको नहीं 
होता जो बुद्धि आदि को अपनी सन्निधि से अपने अपने कार्य 
में प्रेरित करता है. वह आत्मा मैं हूँ ऐसा तू निश्चय कर । 


आत्मा चिदाभास देते हुए भी विकार रहित है. उसको दूसरे 
इृष्टान्त से समभाता हूं-जिस भ्रकार सूर्य के धूप की सन्निधि में 
रखे हुए आतशी शीशे से रुई आदि पदार्थ जल जाते हैं सूर्य की 
धूप ही आतशी शीशे में रह कर आतशी शीशे की जलाने की 
सासर्थ्य वाल्ा बनाती है तो भी अपने में विकार को प्राप्त नहीं 
होती । धूप जैसी की तैसी रहती है; इसी प्रकार आत्मा बुद्धि को 
चेष्टा कराने वाला होता है तो भी स्वयम्‌ विकार रहित स्वखरूप 
में स्थित है उस आत्मा को तू अपना खरूप समझ । 

एक रमणीक भूमि के-सध्य में एक राजा का महालय था 
हां के बगीचे में अनेक जाति.के छोटे बड़े वृत्त और त्तरुलता 
आदिक थे । अनेक वृक्षों के ऊपर एक भी पत्ता नहीं था और 
(किसी इच्त पर फल.भी नहीं लगते थे। अत्यंत शोभा देने बाले 
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वृक्ष भी जैसे कोई मनुष्य किसीसे लूटा गया: हो..इसके समान 
दीखते थे हरियाली किंचित्‌ भी नहीं थी। भारी पंत चलता था 
तत्र पवन के थपेड़ों से सूखे छृक्षों में से सां सां आवाज हुआ 
करती थी माली लोग जल सिंचन आदि अधिक परिश्रम से 
करते थे तब भी वगीचा फल्नता फूलता नहीं था। 


वहां का रहने वाला राजा बगीचे को रमणीक बनाने का बहुत 
प्रयत्न कर चुका था परन्तु फल नहीं होता था और कई विद्वानों 
के मुख से सुन चुका था कि जव तक वगीचा हरा नहीं होगा तब तक 
मुमे पुत्र प्राप्ति भी नहीं होगी इससे राजा अत्यन्त दुःखी था। आस 
पास की जमीन अत्यन्त सुन्दर और फल देती थी और राजमहल 
का उद्यान ही उजाड़ हो गया था; राजा ने इसका बहुत प्रकार से 
कारण ढूंढा परन्तु अभी तक कोई कारण समझ में आया नहीं 
था। राजा और राजा के उद्यान की इस प्रकार की स्थिति थी । * 


एक समय राजा के शहर में एक सहान्‌ ज्योतिपी आ पहुँचा 
राजा ने बहुत सत्कार करके उसको अपने पास ठहराया और 
बगीचे की दुर्दशा दिखला कर अपुत्र होने का कथन भी किया। 
ज्योतिषी शास्त्र में निपुण .था ओर उस, पर उसके इष्टदेव 
की पूर्ण प्रसन्‍नता थी इससे इसका कहा हुआ भूत भविष्य और 
वर्तमान सच्चा दी पढ़ता था। राजा,ने कई बातें पूछ कर निम्धय 
कंर लिया कि ज्योतिपी जो कहता है सब ठीक ही है । बगीचा 
ओर पुत्र में अवश्य कोई सम्बन्ध है । जो बगीचा हरा हो जाय 
तो मुझे पुत्र भी अवश्य प्राप्त होगा ऐसा उसका निश्चय होने 
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से किसी प्रकार से बगीचे को हरा बनाने को चाहता था । इससे 
राजा ने ज्योतिषी से कहा:--आप समर्थ हो, मुझ अपुत्र को 
पुत्र वाला बनाइंये इस बगीचे के दोप की निवृत्ति होते ही में भी 
हरा भरा हो जाऊंगा। वगीचा हरा क्यों नहीं छोता है. उसका 

उपाय कौजिये |? 
ज्योतिषी ने राजा के पास देवी का मंडप बना कर पूजन 
कराया और दूसरे दिन कहा कि “हे राजा ! इस भूमि के ऊपर 
शाप है जब तक उसकी निश्ृत्ति नहीं होंगी.तवच तक बगीचा हरा 
नहीं हो सकता और तेरी. धारणा भी सत्य है कि बगीचा हरा 
होते ही तुके पुत्र की भी श्राप्ति होगी । कुछ वर्ष पहिले 
इस महालय में राजा लोग नहीं रहते थे यहां जमादार 
और माली ही रहते थे राज झुटुस्ब के मनुष्य कभी आते 
रहते थे स्थिर कोई नहीं रहता था; एक समय एक जमादार ने 
साली को बहुत तंग किया उसके घर के कई मनुष्यों को मरवा 
डाला और माली को जेलखाने मिजंदा दिया | माली वहुत सीधा 
था उसके मुख सें से यहं शब्द निकल गया कि “जब तक मेरे 
दंश का कोई मनुष्य इस बगीचे में भल्ली प्रकार रखा नहीं जांयगा 
वब तक उजाड़ रहेगा और उसमें रहने घाला भी अपुत्र होगा। 
मेरा वंशन आकर बगीचे में प्रेम से जल सींचने लगेगा उसी 
समय बगीचा हरा हो जायगा और महालय में रहने वाले के भी 
पुत्र होगा; वह माली जेलखाने सें सर गया उसका एक पुत्र जा 
प्रथम से दी परदेश में चला गया था चद् वचा हुआ है उसक्री 
उमर बेहुत हो गई है यहां से सात कोश की दूरी.पर द्रिद्वा नाम' 
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के ग्राम में रहता है उसे लाकर बगीचे में रखिये। शोभा उसका 
नाम है 9 
राजा के मनुष्यों ने उस शोभा नाम के सालीको ढूँढ़ निकाला 
उसका जो छुछ करजा था वह चुका कर अधिक तनझतवाह पर 
बगीचे सें मालियों का जमादार करके नौकर रखा | कुछ ही रोज 
में वगीचा हरा हो गया और राजकुमार भी हुआ । , 


शोभा साली के आते ही उसकी सन्निधि में जिस प्रकार 
बगीचे के वृक्ष वृद्धि आदिक अपनी क्रिया करने लगे और उस 
साली में किसी प्रकार का विकार न हुआ ऐसे ही आत्मा की सत्ता 
से बुद्धि की चेष्टा होने मं भी आत्मा कों विकार नहीं होता। 
आत्मा की सत्ता से ही संपूर्ण पदार्थ अपने कार्य में और स्वभाव 
'में स्थित हैं वह ही सबको सत्ता स्फूर्ति देने वाला है, सबका 
आधार है और आधेय के विकार से रहित है चह आत्मा तू 'है 
इस प्रकार का दृढ़ निम्बब कर । 


अजडात्म बदाभाति 
यत्सान्निष्याजडा अपि |, 
देहेन्द्रिय मनः प्राणाः 
सो-5मित्यवधारय ॥२०॥ 


अर्थ--देह इन्द्रिय मन और प्राण जिसकी समीपता से जड़ 
भी अजड़ के समान भ्रकाशते हैं सो में हूँ ऐसा तू निश्चय कर | 


| 
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विवेचन । 


शंका--जैसे गाड़ी जड़ है और दीखती है, तेसे ही उससे 
भिन्न उसको चलाने वाला भी दीखता है इसी प्रकार देहादि का 
जड़पना और इनसे सिन्न आत्मा की चेतनता क्‍यों दीखती 
नहीं है ? ह 

समाधान -देहादि में चेतनता दीखतीं है तब भी वह बास्त- 
विक चेतन नहीं है जड़ ही है । सुपुप्ति, मूच्छो और मत्युके समय 
में उसकी जड़ता जानी जाती है, देह के साथ आत्मा के मिथ्या 
तादात्म्य से देह चेतन के समान दीखती है। सुपुप्ति अवस्था में 
शरीर सें श्रासोश्वास चलते हुए भी वोध नहीं है, मूच्छा में शरीर 
की कान्ति क्षीण होती है बोध रहित प्राण में विक्रिया होती हे 
और स॒त्यु में श्रासोश्चास रहित, बोध रहित और उष्णता रदित 
जड़ता का प्रत्यक्ष वोध होता है इसीसे बह जड़ ही है । शरीर के 
साथ रहे हुए चेतन में विकार की अतीति होती है, अवास्तविक 
चेतन में ही ऐसा विकार हो सकता है इसीसे चेतन चाले दीखते 
हैं तब भी जड़ ही हैं । 

जैसा शरीर जड़ है. वैसे ही मन इन्द्रिय और आखण को भी 
सममना चाहिये क्‍योंकि वे सब विकारी हैं विकारी अनात्म जड़ 
ही छोते हैं। अज्ञान से आत्मा के आभास करके चेतन दीखते 
हैं। आत्मा के सिवाय/सव अनात्मा और जड़ ही हैं। 
-“ आत्मा अमूतते स्वरूप होने से भौतिक दृष्टि का विषय नहीं 
दोता | भौतिक पदार्थ जिसक़ें प्रकाश से भासित होते हैं बह 


( ७७ ) 


चेतन आत्मा है इस प्रकार अंनुमान से आत्मा को सम संकंते 
स्वरूप है उसके भान नहीं होना ऐसी दोनों अकार की विपरी: 
' तता स्वंरूँप के अबोध से है। *« के शक हे 


हे >गाड़ी और गाड़ी :को चलाने वाले बेल मनुष्यादि दोनों एक 
व्यवह्यरिक- सत्ता के होने से . दोनों मू्त होने से देखने में आते हैं 
आत्मा और शरीर की सत्ता का भेद है इसीसे शरीर मूर्ते रूप 
होने से: व्यवहारिक- दृष्टि का विषय द्ोता है और. आत्मा अमूर्त 
पारमार्थिक. सत्ता का तत्त्व होने से .व्यवह्यरिक दृष्टि का.विषय 
नहीं.होता:तब भी उसके अस्तित्व को- कोई. हटा नहीं सकता..] 
बह जड़ को अपने आमास से चेतन.बनाता है, वह-गुण रहित 
भी मायिक शुरों का प्रकाश करने वाला है, जो नहीं है उसकी 
है ऐसी प्रतीति उसीसे होती है ऐसे आत्मा की प्रथकृता मालूम 
न हो तो भी संब प्रथक्‌ पदढ़ाथों का भ्रकांशक है वह अंखंडित 
होने से सब॑ किसी का आत्मा है। 


इन्द्रियां चेतन" दीखती' हुईं भी जंड़ द्वी हैं. क्योंकि जब सन्त 
को. सस्व॒न्ध इन्द्रियों से नहींहोता तब वे कार्य. करने में असमर्थ 
होती हैं दूसरे की संचा।विर्ना जो काये.न कर सके वह जड़ ही 
होता है इस नियम से इन्द्रियां जड़ हैं इसीसे वे विकार बाली:भी 
करने वाले न होने से. जड़ हैं। जेसे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित 
होकर चन्द्र प्रकाश “देने वालो होता है ऐसा संन' है जैसे सूर्य के 


( ७८ ) 


प्रकाश विना चन्द्र प्रकाशित नहीं होता ऐसे चिदाभास के बिना 
मन्त भी प्रकाशित नहीं होता | प्राण की जड़ता तो सब किसी को 
मालस ही है वह वायु का विकार मात्र है और चेतन की सत्ता 
पाकर भी अपने को और दूसरों को जानने के लिये समर्थ नहीं 
द्वोता, गमनागमन रूप क्रिया करने के योग्य होता है यह सामर्थ्य 
भी अधिछान की सत्ता से आभास युक्त में होता है इस प्रकार 
जड़ है। इन सब अनात्म के समुदाय जिसकी सन्निधि से चेतन 
के समान दीखते हुए अपने अपने व्यवहार करने में समर्थ होते 
हैं वह आत्मा में हूँ इस प्रकार का तू निश्चय कर । ऐसे निश्चय 
का साम ज्ञान है और ऐसा निश्चय न होने में अनक प्रकार के 
दुःख और जन्म मरण आदि है वह अज्ञान हैं.। स्वस्वरूप का 
अनिमश्चय अज्ञान है। जो स्वस्वरूप का भें हूँ? इस प्रकार अपरोक्त 
निश्चय करता है वह सवस्वरूप ही होता है । 


जाग्रत अवस्था के समान स्वप्नावस्था में देह इन्द्रियां द्रष्ट 
नहीं होते क्‍योंकि वहां स्थूल शरीर और व्यवहार की चेष्टा का 
अभाव है। वहां जाग्रत की सृष्टि से मिन्न काल्पनिक साष्टि है 
इससे स्थूल की अपेक्षा से तुच्छ ही है परन्तु मन तो चहां भी 
काल्पनिक विपयों का ग्रहण त्याग करता है, सुख दुःख का अनु- 
भव करता है तब वह जड़ कैसे है ? ऐसी शंका का उत्तर आगे के 
जोक में देते हैं । 
हर कर 
अगमसन्से मनो.:न्‍्यत्र 
सांप्रतं च स्थिरीकृतम । 


( ७९ ) 


एवं यो वेद घी इत्ति 
सो५हमित्यवधारय ॥२१॥ 


अथथ--मेरा मन इतने काल तक अन्यत्र चला गया था अब 
उस स्मरण को छोड़कर मैंने मन को स्थिर किया है; इस प्रकार 
जो बुद्धि की इत्ति को जानता हैं सो में हूँ ऐसा तू निश्चय कर । 


विवेचन । 


सन और इन्द्रियों का व्यवहार जाप्रत और स्वप्न में समान 
ही है अवस्था के भेद से व्यवहार में भेद है। जाग्रत अवस्था के 
व्यवहार में तो स्थूल शरीर में रहे-हुए इन्द्रिय के गोलक में रह 
कर इन्द्रियां कार्य करती हैं और स्वप्न में वे इन्द्रियां स्वप्न कल्पित 
होने से बाहर के स्थूल शरीर के गोलक से काय-नहीं करती परंतु 
स्वप्न कल्पित शरीर के गोलक में रह कर काय करतीं हैं. तो भी 
ईंद्रिय के अपने अपने विपय का ग्रहण त्याग दोनों अवस्था में 
समान ही होता है दोनों के शरीर और ग़ोल्क में भेद है । जैसे 
स्वप्न की इन्द्रियां भिन्न हैं ऐसे मन भी स्वप्न कल्पित होने से जाग्नत 
से भिन्‍न ही है. तो भी जाम्रत सन के ऊपर परदा करके है और 
वह चहां की बुद्धि का दृश्य हैं इसीसे अचेतन है द्रष्टा चेतन 
नहीं है । कट 


शंका--मन ही सबको जानता है, *तव मनको जानने वाला 
अन्य कौन है ? कहो कि आत्मा मन को जानता है. सो यह बन 


( 5० ) 
नहीं सकता जैसे मन आत्मा को जान नहीं सकता, मनको आत्मा 
के जानने की गम नहीं हैं इसी प्रकार सत्ता का भेद होने से 
आत्मा मन को भी जान नहीं सकता | मन रूप मू्त को अमूर्त 
रूप आत्मा कैसे जाने ? जेसे तुच्छ ऐसे स्वप्न के पदार्थों को भी 
जामत की इन्द्रियां जानने के लिये समथ नहीं होती । तत्र मन 
किसका दृश्य है ? 


समाधान-इन्द्रियां को मन जानता है, इन्द्रियों से काय 
कराता है इसी प्रकार बुद्धि मत को जानती है । बुद्धि की बृत्ति से 
#इतने समय तक मेरा मत अन्य वस्तु में चला गया था, अन्य 
वस्तु को चाहता था अब भैंन मन में से उस वस्तु और उसके 
भाव को हूटा दिया है, अब मन को स्थिर किया है. एकाम्न करके 
इष्ट चिन्तवन में लगाया है” इत्यादि जाना जाता,है। इस प्रकार 
सन दृश्य है और बुद्धि उसकी आपेक्षिक द्रष्टा है। मन और चुद्धि 
दोनों अन्तःकरण की वृत्तियां हैं. तो भी बुद्धि बृत्ति कर्ता भाव से 
युक्त होने से विज्ञानमय कोप में है और मनबृत्ति करण ( कार्य 
करने का औजार ) रूप होने से मनोमय में है | विज्ञानमय कोश 
का प्रकाश सनोसय कोश में आता है । इस श्रकार बुद्धि आपेक्षिक 
द्रष्ट और मन दृश्य है। 


जीव अज्ञान में पड़ा हुआ होने से उसके कार्य करने के साधन 
रूप मन बुद्धि भी अज्ञान में है। जीव को आत्म बोध करने के 
पनिमित्त आत्सा को जानने की आवश्यकता है. परन्तु मन इंद्वियों 
'को आत्मा से अवस्था भेद होने से वे आत्मा को स्पष्ट रीति से 


( 5१ ) 


जान नहीं सकते तो भी मन बुद्धि का आधार और अपना स्वस्त॒- 
रूप आत्मा होने से मन बुद्धि के सहारे ज्ञान के लक्ष को पहुँचा 
कर मन बुद्धि को छोड़ कर आत्मा का अपरोक्ष बोध हो सकता 
है और आत्मा को तो तुच्छ मायिक संसार की प्रद्ृत्ति के हेतु . 
मन बुद्धि जो अज्ञान की हैं उनको जानने की आवश्यकता ही 
नहीं हैं। और सब का आंधार, सव को प्रकाश और सच्चा सफूर्ति 
दाता होने से अवस्था भेद होते हुए भी आभास से युक्त जीव 
बुद्धि व्ृत्ति को भी जानने में समर्थ होता है। आभास के भाव से 
रहित शुद्धात्मा जो सब का सामान्य ज्ञाता है और अनेकता में 
रहा हुआ एकता रूप जो अस्त्रित्व है वह्‌ अखंड त्रह्य मैं हूँ ऐसा 
सू निश्चय कर । 


शेंका--आपके कहने के अनुसार मन बुद्धि की वृत्ति होने से 
चुद्धि का रुृश्य हो सकता है परन्तु बुद्धि जो अन्तःकरण रूप हैं, 
सब वृत्तियों का उपादान कारण है क्योंकि कर्ता भोक्ता के भाव से 
सब वृत्तियों का उत्थान होता हैं! तब ऐसी बुद्धि किस प्रकार दृश्य 
है! और किसका दृश्य हैँ उसका द्रष्टा कोन है ? सब वृत्तियों के 
ऊपादान रूप बुद्धि में किस प्रकार दृश्यत्व है ! 


आगे के इलोक में इस शंका का समाधान करते हैं । 


स्वप्त जागरिते सु्ि 


भावाभावों घियां तथा | 
या. छू, 5 से है. रे 


( पे ) 
यो वेतत्यविक्रियः साचात्‌ 
सो5हमित्यवधारय ॥१५॥ 


९. 


अर्थ--ज्ञागमत स्वप्न और सुपप्ति में बुद्धि के भाव अभाव को 
और बुद्धि को जो जानता है वह बुद्धि का द्रष्म निर्विकार चैतन्य 
स्वरूप आत्मा में हूँ ऐसा तू मिश्रय कर । 


विवेचन | 


समाधान--चुद्धि में अनेक प्रकार के विकार हुआ करते है 
इसे सब जानते हैं। जो विकार वाला हो वह अखंड द्रष्टा नहीं 
हो सकता जो अखंड द्रष्टा नहीं है और फचित्‌ द्रष्टा दीखता 
है बह आपेक्षिक द्रष्टा होता है। जो आपेक्तिक द्रष्टा होता है. चह 
अन्य का दृश्य भी होता है। बुद्धि ऐसी होने से दृश्य है। जाग्मत 
अवस्था में बुद्धि पदार्थों का भिन्नता सहित वोध करती 
है और पदार्थ न द्ो तो उसके अभाव का भी बोध करती है; इसी 
प्रकार स्वप्न में, सप्त पदार्थ में भी भावाभाव सहित बोध करती है । 
जो बुद्धि जाअत में होती है वह स्वप्न में नहीं होती विकार को प्राप्त 
होती है. और स्वप्न कल्पित बोध के योग्य होजाती है और सुपुप्ति 
अबस्था में दोनों अवस्था से रहित स्वयम्‌ अभाव रूप होजाती है 
बहां बुद्धि की बृत्ति की प्थकता ही नहीं दीखती इस समय बुद्धि 
उसका कारण जो व्यष्टि अविद्या है उसमें लय हुई होती है! इस 
लय में बुद्धि का नाश नहीं है। जाम्रत और स्वप्न की वृत्तियों का 
न होता, बुद्धि की प्थकृता का न होना हो अधिया में दव जाना 


हि 


( एझई ) 


है, यह उसका साश कहा है। परन्तु सुपुप्ति का दवाव हृटते दी 
पूवंबत्‌ू अपनी सब सामग्री सहित सूक्ष्म अथवा स्थूल् जाग्मत 
अवस्था को प्राप्त होती है। ऐसी वदलने वाली बुद्धि को जो 
जानता है वह उसका द्रष्टा दृश्य से भिन्न होता है, इसीसे यह भी 
भिन्न है. । जो बुद्धि का द्रष्टा अन्य कोई न हो तो बुद्धि है नहीं 
ऐसी सुपुप्ति अवस्था की बुद्धि के अभाव का बोध कौन करे ? जो 
जाग्रत, स्वप्न और सुपुप्ति तीनों अवस्था में रहने वाला हो बह ही 
बुद्धि के विकार को जान सकता है, स्थिर ही चलित का ज्ञाता 
होता है बह जीव है, यह जामत, स्वप्न में बुद्धि के सदुभाव को 
ओर सुपुप्ति में बुद्धि के अभाव को जानता है; इससे यह बुद्धि 
का द्रष्टा है । 


शंका--आत्मा को सममाने की आवश्यकता है और आत्मा 
को सममा भी रहे हो तब बीच में जोव को कहां से लाये ९ 
बुद्धि का द्रष्टा जीव को क्‍यों कहते हो क्या जीव आत्मा से 
भिन्‍न है ? 


समाधान--जीव ही आत्मा है, आत्मा और जीव भिन्न २ 
नहीं है | जब व्यष्टि अज्ञान से युक्त होता है तव आत्मा का नास 
जीव है और जब शुद्ध का कथन करते हैं. तव उसे आत्मा कहते 
हैं। बुद्धि का द्रष्टा जीव को इस कारण से कहा है कि द्रष्टा दृश्य 
की एक का होती है। चुद्धि मायिक है इससे इसका द्रष्टा माया 
से युक्त आत्मा जीव है; क्योंकि बुद्धि का 'सुपुप्ति में अभाव है 
परन्तु जीव का अभाव नहीं है. इससे जीव ही बुद्धि के भेद का 


( ८४ ) 

उरष्टा है। चिदामास व्यष्टि अज्ञान में भी दे इससे चिद्राभाल युक्त 
आत्मा, जीव चुडिका द्रष्टा के भाव से रहित, विद्यसात रहित, 
द्रष खरूप निर्विकार अखंड चतन्‍्धय ख़रूप साक्षान में हू 57 
प्रकार का तू निश्चय कर ) 

घटावभासको छोपो 

घटादन्यों यथेण्यते | 

देहावभासको उेही 

तथा5हूं वोध विय्रहः ॥२१॥ 

अर्थ--जैसे घटका प्रकाश करने बाला दीपक घट से मिन्स 


देखा जाता है वैसे ही देह की प्रकाश करने वाला देंद्वी देशू से भिन्न 
है वह बोध खरूप में हूं । 


| 


विदेचन । 


अचेतन और जड़ होते से देह ऋनात्म बच्तु है और आत्मा 
इससे विलक्षण चेतन खरूप है इस प्रकार हृष्टान्त द्वारा शआात्मा 
की भमिन्‍तता दिखलावे हैं। घट के भीतर दीपक रखने से 
का प्रकाश घट में होता है, घट में पांच छेद हों तो वह प्रकारा 
छेद से बाहर भा पड़ता हैं। दीपक खबम्‌ प्रकाश » और उसके 
प्रकाश से घढ प्रकाशित होता है; इसी- प्रकार शरीर को समभता। 
शरीर घट के समान है जैसे घट पंच भौतिक है येले देह भी 
पंच भौतिक है, घट जड़ है.चैसे 


दीपक 


देह भी जड़ हैं घट भें रदा हुआ 


( झ्४ ) 
दीपक घढको प्रकाशता है बैसे देहमें. रहा हुआ खबम्‌- प्रकाश 
देह्दी अपने प्रकाश छारा देह को प्रकाशता है.। जैसे घट के छिद्रों 
से बाहर भ्रकाश आता है वैसे देह में से इन्द्रियों द्वारा श्रकाश 
बाहर आता है। जैसे घट से दीपक भिन्‍न ओर विलक्षण 
चैसे शरीर से देंदी-आत्मा भिन्‍त और विलक्षण है इस अकार 


विवेक करके आत्मा को सममा जाता है । 


न्धि 


शंका--दीपक घट को प्रकाशता है यह समझ में आता है 
क्योंकि दीपक और घट दोनों ही व्यक्ति है और व्यक्त शरीर को 
अव्यक्त आत्मा किस प्रकार प्रकाश करे ? 5४ 


समाधान--आत्मा का खरूप-प्रकाश सर्वत्र अखंडित 
व्यापक है, चह जब देह को प्रकाशता हैतब देही होकर विशेषता 
से प्रकाशता है, आभास से विशेष हुआ प्रकाश जल्दी समभ सें 
आता है । जिसके आभास से देंह' प्रकाशित होता है ऐसा आत्मा 
अचव्यक्त होकर भी आभास दारा देद्द को प्रकाशित करता है. 
मायिक शरीर को प्रकाश करने के लिये सायाक्ृत भेद्वाला चिदा- 
भास अव्यक्त नहीं है । जिस प्रकाश खरूप आत्मा के प्रकाश से 
देह प्रफाशिव होता है ऐसा वोध खरूप आत्मा मैं हैँ । जीव भाव 
की.निवृत्ति के लिये लक्ष पहुँचाते हुए आत्म भाव करना चाहिये। 
आय शंकराचार्य ने जब संडन मिश्र को शास्षाथ में परास्त 
किया तव उसकी स्री सरस्वती ने कहा कि अभी ' आपने 
अर्धजय प्राप्त की है क्योंकि मंडन मिश्र की अर्धाग रूप में 
अभी. परात्त नहीं हुई- हूं, जब मुककों भी परास्त करोग्रे 


( ८६ ) 

तब आपकी पूर्ण जय होगी । शंकराचाये ने सरस्वती को शाखार्थ 
करने की अनुमति दी तब एक दूसरे को जीतने की इच्छा वाले 
दोनों ने सुन्दर वाक्‍्यों द्वारा वाक्य युद्ध चालू किया | सतरद्द दिन 
शास्तार्थ होता रहा, अन्त में सरस्वती हारने लगी तब्र उसने 
विचार किया कि शंकर को जीतना कठिन है. इसीसे में सवचे- 
ज्ञता के अभिमान को तोढ़ती हुईं काम शास्त्र का प्रश्न करके 
जीत छंंगी। 


जब सरस्वती ने कास शास्त्र का प्रश्न किया तब शंकराचार्य 

भन में विचारने लगे कि जो में प्रश्नों का उत्तर न दूंगा तो मेरी 
स्वेज्ञता व्यथे होगी, जो मैं उत्तर दूंगा तो यति धर्म में वाध 
जाता है । मुझे योग चलसे अज्ञात कुछ भी नहीं है । श्रगट कहने 
. लगे कि तेरे प्रश्नों के उत्तर के लिये में एक मास की मोहलत 


'चाहता हूँ, जब सरखती ने स्वीकार किया तब शिष्यों सहित वहां से 
ध्तल्नकर विचरने लगे ! 


अमरक नाम का राजा झूगया के परिश्रम से मूछित होकर 
मृत्यु को आाप्त हुआ था उसकी झूतक देह को पड़ा हुआ देखकर 
शंकराचार्य ने अपने शिष्य पद्मपादाचार्य से कहा अमरक राजा के 
शतक शरीर में मैं योग बल से प्ररेश करता हूँ मेरे शरीरकों पास 
के पहाड़ की गुफा में रखकर जब तक मैं उससें फिर प्रवेश न करूं 
तब तक रक्षा करना । राजा के शरीर में प्रवेश करके थोड़े दिन 
में ही मैं उसके पुत्र को राज्याभिपेक कर दूंगा और अपनी सर्च- 
ज्ञता सिद्ध करने के हेतु मैं अमरक राजा की सुन्दर रानियों से 


( ८७ ) 

फाम शाब के हाव भाव का अनुभव-कर-लूगा बाद में अपन 
शरीर में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा कहकर स्थूत्र देह में से 
निकल कर लिंग देह से अमरक राजा के सतक शरीर में प्रवेश 
कर गये। 

राजा के शरीर को बल प्राप्त हुआ, वह उठ बैठा देखकर 
राज कुठुम्च॒ सहित सच प्रजा अत्यन्त प्रसन्‍न हुई। पुरोहित 
आदि नें शान्ति क्रिया की, राजा को द्वाथी पर ब्रेठा कर.नगर में 
ले आये और राजा, प्रजा का पालन करने लगा | 

दो दिन पश्चात्‌ प्रधानों ने विचार किया कि राजा सर कर 
ली. उठने से प्रथम के समान नहीं. रहा है, याचकों को दान देने 
में ययाती के समान और बोलने में दृहस्पति के समान और 
सब गुण सम्पन्न दीखता है. इससे मालूम होता है कि किसी 
मिद्ध योगीश्वर ने राजा के -मृतक देह में- प्रवेश किया है और 
अब राज्य बैसव को भोग रहा है । यदि बद् अपने पूर्व शरीर में 
चला जायगा वो इम लोग राजा रद्दित दो जायेंगे इससे आस 
पास में कोई योगी का शरीर रखा हुआ हो तो उसे नष्ट कर 
देना ही अच्छा दै। ऐसा विचार करके योगी के शरीर को नष्ट 
, करने के लिये चारों दिशाओं में मनुष्यों को भेज दिये । 

राजा के शरीर में रहे हुए शंकराचार्य ने राज पुत्र का 
राज्यासिपेक कर दिया और राज्य की देख भाल. प्रधानों को सोंप 
कर वात्स्यायन-कामशास्र के अनुसार रानियों मं :रमण करके 
काम शास्त्र के अनुभव को: प्राप्त किया ,ओर उस विषय के एक 
अन्थ की रचना भी की । . , (. , :.. 


( झ८झ ) 

शंकराचार्य को गये, एक मास व्यतीत हो जाने से सब शिष्य 
घबराने लगे कि अभी तक्क शुरुदेव अपने शरीर में क्यों नहीं 
आये, तव पद्मपादाचाय ने सवको पैय दिया और गबैया का 
वेष धारण करके अमरक राजा के अन्तःपुर में पहुँचे और गायन 
करते हुए शंकराचाय को सचेत किया। शंकराचार्य ने गवैये को 
इशारे से समझा कर विदा किया। शंकराचार्य ने योग दृष्टि से 
देखा तो माल्ूम हुआ कि प्रधानों के भेजे हुए मनुष्यों ने सेरे 
स्थूल शरीर को मेरे शिष्यों से जचरन - छीन लिया है और अब 
जला देने की तैयारी कर रहे हैं। तुरन्त द्वी जिस प्रकार योग वल 
से अमरक के शरीर म्रें प्रवेश किया था उसी अकार उसमें से 
निकल कर अपने शरीर में प्रवेश-कर दिया। थोगी के शरीर 
को सजीव्न देख कर अधान के मलुष्य वहां से भाग गये और 
राजधानी में असस्क राजा झतक हो गया। 


कंस बे पु शिष्यों माहिष्मती हु 
शंकराचाय अपमे शिष्यों सहित माहिष्मती नगरी में गये 
ओर मशंसा प्राप्त की । ह 


जैसे शंकराचार्य. का शरीर और शंकराचार्य भिन्न ये, जैसे 
अमरक राजा का शरीर और अमरक्त- राजा भिन्‍न थे, इसी 
प्रकार देह और आत्मा-सिन्न हैं। .शंकराचाय के लिंग शरीर के 
निकलते ही स्थूल्न शरीर मृतक हुआ, ऐसे ही अमरक के निक- 
लते से उसका शरीर मृतक: हुआ। वह फिर शंकराचार्य के 
अवेश से चेतन हुआ और शंकराचाये का पुनः अपने शरीर सें 
आने से चेतन हुआ। इस दृष्टान्त से स्थूल्न शरीर जड़ है ऐसी 


( ८5९ ) 
स्पष्ट अतीति होती है और शरीर से भिन्न चैतन्य -भी सिद्ध 
होता है । यद्यपि विशेष चैतन्य शरीर के सहारे व्यष्टि अज्ञान से 
परिच्छेद को भ्राप्त हुआ है इसीसे शुद्ध नहीं है तव भी उसी में 
रहा हुआ शुद्ध अखंडित चेतन्य में हूँ ऐसा निमश्वय करना चाहिये 
यह ही आत्म ज्ञान है । 


"पुत्र वित्तादयों भावा 
यरुय शेणतया प्रियाः | 
द्रष्टा सर्व प्रिय.तमः 

. सो5हमित्यवघारव ॥२४॥ 


अर्थ-पुत्र धन आदि पदार्थ आत्मा का हितकर होने से 
श्रिय हैं, चह (द्र्झ) आत्मा पुत्रादि सब पदार्थों से अधिक प्रिय 
है, बह में हूँ ऐसा तू निश्चय कर । 


विवेचन | 


अज्ञान की अवस्था में जगत्‌ू और जगत्‌ के पदार्थ हमको 
प्रिय लगते हैं. क्योंकि वे हमको सुख देने वाले हैं, ऐसा हम 
मानते हैं | जहां सुख का भाव होता है वहां प्रियत्व होता है, 
जहां सुख का भाव नहीं होता वहां प्रियत्व नहीं होता । जगत्‌ के 
अनेक पदाथे हैं थे सब एक ही प्रकार से सब किसी को प्रिय 
अथवा अप्रिय नहीं हैं किसी में न्‍्यून और किसी में अधिक 
प्रियत्व होता है और कोई अग्निय होते हैं। एक पदार्थ सें जो इस 


कक 


(- ९५ ) 
समय प्रियता है वह आगे अधिक श्रिय हो जाय अथवा अग्रिय 
भी हो जाय । इसीसे यह भी मालम होता है कि एक पदार्थ में 
एक समान प्रियता हमेशा नहीं रहती | जिस समय जो अनुकूल 
होता है वह प्रिय होता हैं, आत्मा के अनुकूल होने में पदार्थों मे 
प्रियत्व सालूस होता है और जहां जिसमें आत्मा में अनुकूतता 
नहीं दीखती वहां प्रियत्व नहीं हैं । 


एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में अधिक प्रियत्व हैं इस प्रकार 
प्रियत्व की भी कई कज्षा हैं, जब कोई विशेष कारण न हो तो 
सामान्य प्रियत्व से व्यवहार हाता है ओर खास कारण में यह 
नियम नहीं रहता। उद्यम प्रिय हैँ क्‍योंकि उद्यम से घन पेदा 
होता है धन प्रिय है क्योंकि धन से पांचों त्रिपय का भोग इन्छा- 
जुसार हो सकता है, जगत्‌ में प्रतिष्ठा भी घन से ही है! ऐस धन 
से पुत्र अधिक प्रिय है. क्‍योंकि जा कुछ यहां पेदा किया जाता है 
उसका उपयोग करने वाला अपने मरते के पश्चात्‌ पुत्र ही होता 
है, जगत्‌ के व्यवह्यार में पुत्र अपना प्रतिनिधि हैं इसीसे अधिक 
प्रिय है। पुत्र से अपला शरीर अधिक प्रिय है क्योंकि शरीर से 
अन्य पुत्र पैदा हो सकता है। शरोर की अपेक्षा से पुत्र दूर हैं । 
शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा से प्राण समीप होने से अधिक 
प्रिय है, क्योंकि एकाघ अंग न हो तो भी जीवन रह सकता है 
और प्राण रहित जीवन ही नहीं रहता और सब से अधिक प्रिय 
आत्मा है, आत्मा के हेतु ही प्राण, शरीर, पघुन्न, धनादि प्रिय होते 
हैं। जिसके कारण सच में प्रियत्व है ऐसा आत्मा सव से अधिक 
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प्रिय है। ऐसे आत्मा को जान कर वह में हूँ ऐसा तू निश्चय 
कर | भ्रुतियों का कथन है कि आत्मा के प्रिय करने वाले होने 
से सब्र पदार्थ प्रिय होते हैं । 


एक सेठ एक छोटे से ग्राम में रहता था वह बहुत घनवान्‌ 
और कंजूस था बड़े चड़े शहरों के बड़े साहूकारों से भी उसके 
पास धन अधिक था एक अरकार से बह इस जगत्‌ का छुबेर 
भंडारी था। जितना धन उसके पास था सव उसने जमीन 
में तहखाने में रखा था और उसकी चावियों को 
प्राण के समान सेंमाल कर अपने पास ही रखता 
भा वह उसे अपनी श्री अथवा मित्र को कभी भी 
देता नहीं था, एक क्षण भर के लिये भी अपने पास से चावियों 
को अलग करता न था | उसके धन की किसी को खबर न थी 
सामान्यता से ही लोग उसे धतवान्‌ सममते थे और साहूकार 
को भी मेरे पास कितना धन है उसका पूरा हाल मालूम नहीं था 
घन इतना अधिक था कि साहूकार उसे गिन भी नहीं सकता था 
बढ़ी उमर;में उसे एक पुत्र हुआ था उसकी खुशी में भी सामान्य 
खर्च किया था, लोग कद्दते हैं कि पुत्र धन से अधिक श्रिय होता 
है परन्तु इस साहूकार के विषय में यह्‌ नियम भूंठा हो जाता था 
चह अपने धन को अपने प्राण से भी अधिक प्रिय सम- 
भता था | 


एक समय उसके घर में डाका पडा संयोगवश इस रात्रि 
को साहकार घर पर नहीं था,.पास के एक ग्राम में तगादा' करने 
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को गया था वहां देरी हो जाने से घर पर आया नहीं था। घर 
पर दो नौकर और साहूकार की थरी थी उसकी गोद सें साल भर 
का बच्चा था | डाकुओं को देखते ही दोनों नौकर भाग गये। 
डाकुओं में से झुछ बाहर रहे और दो घर में घुसे घर में सब 
स्थान पर देखा साहूकार न मिला, चचे सहित स्री को एक कमरे 
में सोया हुआ पाया, डाकू आते ही बह जामत हो गई । साहुकार 
को तंग करके उसके पास से धन का पता लगाकर धन लेने के 
ख्याल से डाकू आये थे, वह निराश हुए। सब स्थान में घूमते 
हुए लेने के योग्य कोई कीमती पदार्थ न मिला तव एक 
डाकू ने ख्री के पास आकर उससे पूछाः--तेरा पति कहां है? 
घवराहट में जी कुछ उत्तर देने न पाई ऐसा देख दूसरे डाकू ने 
कहा-तू घड़ा सत अपने पति को चतादें हम ठुमे दुःख 
नहीं देंगे । 
थोड़ी देर के चाद स्री ने कह्य कि पास के ग्राम सें गये हैं 
आज रात्रि को घर पर आये नहीं हैं। ठव पहिले डाकू ने कहा 
तेरे घर में धन कहां गड़ा है तू ही चतादे। खी ने कहा मुझे कुछ 
भी भालूस नहीं है सेरा मालिक धन सम्बन्धी कुछ भी बात मुझसे 
फहता नहीं है। दूसरे डाकू ने पहिले डाकू से कहा यह क्‍या 
जाने ? उस पाजी का स्व॒साव मुझे सालूस है, वह अपना भीतरी 
हाल किसी से कहने वाला नहीं है. यदि हमें मल जाता दो काम 
_ न जाता। सी से कहने लगा तेरे पास जो धन है. बह हमको दे 
ते छिपा कर रखता है। प्रथम डाकू ने कहा दमकों धत 
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नहीं देगी, दिखला नहीं देगी तो हम तेरे लड़के फो मार डालेंगे । 
स्री कांपती हुई घोली मेरे शरीर पर जो जेवर है वह सब में 
देती हैं मेरे बच्चे को मत मारिये कह कर उसने अपने हाथ 
जवर उतार कर सामसे धर दिया। थम डाक्न बोला गड़ा 
घन भी दिखला दे। स्यी कांपती हुईं बाली में सच कहती हूँ 
कुछ साहुम नहीं है । दूसरे डाकू ने कद्दा तू उसे क्‍यों हँरान 
करता दे, जेत्रर को ड्ठाले में उसके पति को जानता हूँ इस 
विदारी को कुछ भी मालूम नहीं है । 

डाकू घर में सब स्थान पर धूमे सब स्थान पर ठोक २ कर 
देखा परन्तु कहीं भी भीतर पोल हो ऐसा मालूम न हुआ, स्त्री के 
पास से जो जेंबर निला वह लेकर चले गये । दूसरे दिन साहू- 
कार घर पर पहुँचा | जी ने ढाकुभों को जेबर उतार दिया ऐसा 
ज्ञानकर वहुत कुछ छझुद्ा। कुछ दिन का अरसा देकर फिर उन्हीं 
डाकुओं ने आकर साहूकार के घर को घेर लिया। साहूकार 
डाकुओं को देखकर सागना चाहता था परन्तु भाग न सका, 
डाकुओं ने उसे पकड़ लिया । आंम वाले साहूकार की 
सद॒द करने को आ नहीं संकते थे, क्‍योंकि कई डाकू 
संगीनें लेकर वाहर पहरा दे रहे थे। डाकुओं ने साहूकार से 
अपना सब्र धन दे देने को कहां और कद्दा कि यदि तू माल नहीं 
देगा वो तुके जान से मार देंगे । 'साहूकार ने कहा मुझे तुम लोग 
भले ही मार डालो मेरे पास हे ही क्या कि में दूं। मेरे पास वहुत 
माल हैं ऐसा कहकर तुमको किसी ने वहका दिया है, घर में सब 
स्थान पर देख'लो जो मिलें सो ले जाओ । एक' डाकू ने कहा 


डे 
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कैसी बातें बनाता है चल आख देने को तैयार होजा, कदृकर दो 
चार थप्पड़ जोर से लगा दिये, साहकार घबराया और विचारने 
लगा कि यहँ दुष्ट मुझे छोड़ेंग नहीं अब क्या करूं ! में धन देकर 
जिन्दा रहना सी पसंद नहीं करता, मुझे मार डालेंगे तत्र मेग 
धन मुमे कया काम में आजेगा ? डाकू से रोते हुए कहा मुझे मत 
मार तुमे जो चाहिये सो ले ले मरे जिन्दा छोड़ ! एक डाकू ने 
दो चांटे लगाते हुए कमर में हाथ डाला वहां से उसे तहखाने की 
चावी मिल राई उससे छीन कर हाथ में लेकर बोला यह चाबी 
किसकी है ? साहूकार ने कुछ उत्तर न दिया तब उसे बहुत पीटा 
अधिक कट्॒ठ पाकर साहकार बोला तहखानें की । डाकू ने कहा 
तहखाना कहां है ? साहूकार तहखाना दिखलाने को चाहता नहीं 
था परन्तु मार से बहुत घबड़ा गया आज़ तक चह समम्तना था 
कि प्राण से धन प्यारा है अब उसे मालूम हुआ क्रि प्राण दी 
अधिक प्यारा है। उसने डाकुओं से कहा मेरे साथ चलो में 
तहखाना दिखला देता हूं, मुके मारों मत ऐसा कह कर घर के 
बाहर निकलने लगा; एक डाकू ने मारकर नीचे पटक दिया 
बाहर जाने न दिया और कहट्दा, इस प्रकार के निमित्त से तू 
भाग जाना चाहता हैं तू अब धन दिखाये बिना बच नहीं सकता 
देरा धन तेरे घर में दी है बाहर नहीं हैं। गड़ा हुआ धन दिखला 
इुष् तू. प्राण खोकर ही धन देगा ! साहुकार मार से भय- 

भीत होकर कांपता हुआ तहखाने कौ तरफ चला। तहखाना 

पाखाने के नीचे था ! पाखाने के पास जाते हुए देख कर डाकू ने 
उसे फिर पीठा, साहूकार वेद्दोश होकर गिर गया। थोड़ी देर में 
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जब होश में आया तब भोला में तहखाने के पांस तुमकों ले जा 
रहा था तुम मुझे पीट कर बेहोश कर देते हो । एक डाकू बोला 
दीः ! पाखाने के तरफ कहां ले जा रहा है.) साहूकार वोला पाखाने 
में ही तो तइखाना है। दूसरे डाकू ने प्रथम डाकू को रोका । 
साहूकार ने पाखाने की किवाडी खोल कर उस दीचाल की पीछे 
में एक छोटी खिड़की थी डाकू से चाद्री लेकर उसे खोल दी और 
बोला यह तहखाना हैं, इसी में मेरा सब माल भरा है। एक 
डाकू ने साहुकार को मार कर बेहोश कर नीचे पटक दिया और 
नहसाने में जाकर जितना जबाहरात और सुबर्ण था पांच चक्कर 
लगाकर चाहर निकाल जे आया और सब डाकू उसे लेकर साहू- 
कार को बेहोश छोड़कर चले गये । 


साहूकार धन जाने से बहुत दुःखी था, कुछ दिन में स्री पुत्र 
भर गये, अकेला रहा, बुढ़ापे ने भी आकर घेर लिया बारंबार 
ब्रीमार पइने लगा खांसी-खुरें होते हुए दमा हुआ और शरीर 
हाइ पिंजर ही रह गया । खाने को मिले नहीं सब कोई तिरस्कार 
करे इस प्रकार बहुत दुखी दोकर स॒त्यु की चाहना करने लगा। 
एक दिन हुःख के आवेश में रात्रि में उठकर चौसासे में चढ़ी हुई 
नदी जो थोड़ी दूर पर बहती थी उसमें कूद कर प्राण 
त्याग किया । 

जी को धन से बच्चे के ऊपर अधिक श्रेम था इससे उसने 
बच्चे को मारने न दिया और अपने शरीर के ऊपर का सब गहना 
उतार दिया, बच्चे को बचा लिया । साहूकार ने अपने प्राण की रक्षा 


षृढ 
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करकेंडाकुओं को धन दिखला दिया और पश्चात्‌ जब शर्रर में प्राण 
रहने से अत्यन्त कष्ट हुआ तव आत्मा को दुःख न होने के लिये, 
आत्मा के ऊपर अधिक ग्रेस होने से -आण का भी त्याग कर 
दिया | धन पुत्र भराणांदि सब प्रिय हैं. तो भी घन से पुत्र प्रिय है 
पुत्र से प्राण प्रिय है. और प्राण से भी आत्मा भिय है. । . सचकी 
प्रियता आत्मा के लिये ही होती है। जो जो पदार्थ प्रिय लगते हैं 
थे सब जब आत्मा के अलुकूल होते ८ तब ही भिय होते हैं, अनु- 
कूल न हो इस समय प्रिय नहीं हंःत॑ और आत्मा से तो कभी 
अप्रियता नहीं होती इसीसे ओत्मा सब से अधिक प्रिय है यह 
आत्मा मैं हूँ ऐसा निश्चय करना चाहिये । 


पर प्रेमास्पठ तया 

मा न भूवसहं सदा। 
भूयासमिति यो हष्टा 
सो.5हसित्यवघारय ॥२५७॥ 


अभे--मैं कभी भी नहीं था ऐसा नहीं है में हमेशा ही रहेगा 
* इस ग्रकार अत्यन्त श्रीति का विषय जो द्रष्टा है बह में हूं ऐसा तू 
निम्धय कर । 
२3 
विवेचन | 


सूच्स बुद्धि से विचार करने से सालूम होता है कि अपने 
अस्तित्व का अभाव किसी को भांलूम- नहीं होता, में नहीं था 
न ्ँ 
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ऐसा कोई नहीं जानता-कह नहीं सकता। शरीर के भाव से 
अपने को एक करके शरीर मैं हूँ. ऐसा सममकर- भले कोई 
कहे, परन्तु आत्म भाव से मैं नहीं था ऐसा कहना नहीं 
वनता और वतंमान काल में $में न हूँ ऐसा पागल के 
सिवाय कोई नहीं कद सकता। कहने वाला 'कह रहा है तब 
कहने वाले का निषेध किस भ्रकार हो ? इस प्रकार भविष्य सें 
भी मैं नहीं रहूँगा ऐसा भाव नहीं होता क्‍योंकि भविष्य की सिद्धि 
का स्थान आधार आत्मा है इस प्रकार तीनों काल में में नहीं हूँ 
ऐसा नहीं है, मैं हमेशा हूँ ऐसा भान छोता है यह ही सच से 
अधिक प्रेम है! आत्मा ही, सब का द्रष्ठा होने से सव से अधिक 
प्रिय है। वह द्रष्टा में हूँ ऐसा निम्धय करना चाहिये १ 


शंका-प्रियत्व॒ पदार्थ में छोता हे बाहर होता है अपने 
आत्मा में किस अकार हो ? आत्मा प्रियत्व का आहक है। पदार्थ 
ऊँ प्रियत्व होने से उसका,भाहक आत्मा वन सकता है । आत्मा 
को ही प्रिय कहा ज़ाय तत् उसका आहक कौन होगा ? इसीसे 
जो आत्मा को अनुकूल होने वाला पदार्थ है वह ही प्रिय होता है 
आत्मा प्रिय नहीं | ] 

समाधान--आत्मा के अनुकूल होने से पदाथ में प्रियत्व 
हीता है यह ठीक है. परन्तु जिसकी अनुकूलता में प्रियत्व है तब 
उस स्वरूप में प्रियत्व क्यों नहीं? जैसे चूरमा में मिश्री की 
मिठास है, चूरमा मीठा है। वह जिसकी मिठास से मीठा है ऐसी 


मिश्री भी मीठी है इस प्रकार आत्मा मय होता है, अप्रिय कभी 
वा. बूृ. ७ 
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3 9>+ झअऑंटे सिप्॒री की पि 
मालूम होता हे 'वह अक्कान स हैं। ऊसे निश्वा का निठास हा 


| 
०, [ पदार्थ कल 
चूरमा में होती है. इसी प्रकार आत्मा का मिचत्व हो पदाय मे 





प्रतीत होता है। आत्मा अत्वन्त प्रिय ६, सम्पूर्ण अचल का 
खजाना हैं । 


पश्चात्‌ चुद्धि न होने से में 
हूँ ऐसा वर्तमान काल ने ही शरीर और दुद्धि होने से हो 











अत्तित्व सिद्ध होता है ऐसा नहीं 
है। चुद्धि न हो तव भी अस्तित्व चला नहीं द्ादा। सुपुप्ति 


प्र 
डे हे 

था इस प्रकार सानता नहा ६ 
सुपुप्ति मं जगत का वोब नहीं घा 
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वहां था तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि जाम्रत अवस्था में ज्यव- 
हार करने वाले शरीर का वहां अभाव ही है। अपने से भिन्न के 
बोध में वृद्धि की आवश्यकता है. अपने बोध में नहीं इससे बुद्धि 
रहित भी अपनां अभाव कभी नहीं है। अज्ञान में आत्मा का 
यथार्थ बोध नहीं होता तो भी हमेशा बने रहने का भाव आत्मा 
का ही है, इसलिये सबका द्रष्टा सब से अधिक प्रेम स्वरूप आत्मा 
मैं हूँ ऐसा ही तिश्थय कर। 

यः साब्षिललणो बोध- 

स्टखं पदार्थ: स उच्यते । 

 साचित्वम्रपि बोध त्व- 
* सविकारि दयाउ«त्मनः ॥२६॥ 
अआर्थ--जो ज्ञान स्वरूप आत्मा साक्षी रूप से प्रतीत होता है 
बह ल्वंपद का अथ कहा जाता है, आत्मा में साज्षित्व बोधत्व भी 
निर्विकल्पता से है । 
विवेचन । 


आत्मा ज्ञान स्वरूप है. ऐसा सामान्य मनुष्य नहीं जानता, 
जब कोई तत्त्वमसि आदि महावाक्य का श्रवण करता है तब उसे 
आत्मा ज्ञान स्वरूप है ऐसा प्रतीत होता है । तत्त्वमसि महावाक्त्य 
में जो त्वंपद है उसका व्यवहार में जीव भाव से उपयोग होता 
है परन्तु स्वरूप भूत वास्तविक अर्थ किया जाय तो त्व॑ ज्ञान 
स्वरूप आत्या दी कहा जाता है। सबका साज्षो होने से साज्नी 
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आत्मा ही कहा जाता है। जो किसी की भी सहायता चिना स्वयम्‌ 
और दूसरों को प्रकाशित करता है उसे साक्षी कहते हैं । 


ज्ञान स्वरूप और साक्षी ऐसा जो कथन किया हैँ वह लौकिक 
दृष्टि से विलक्षण है। झत्तिका ही जैसे घट का स्वरूप है ऐसे ज्ञान 
ही जिसका स्वरूप हैं वह ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप होने से 
प्ृथक्‌ ज्ञान करने वाला न सममना चाहिये । साज्ञी प्रकाश करता 
है. इससे उसे साक्षी भी कहते हैं यह विकार रहित है 
इसीसे निर्विकल्प हे। सबिकल्पज्ञान और सविकल्प साक्ती चह 
नहीं है । | 

शंका--जव वह अबिकारी निर्विकल्प स्वरूप है तब उसमें 
ज्ञान स्वरूप और साक्ी कहना नहीं वनता, जहां कल्पना 


का ही अभाव है वहां ज्ञान स्वरूप और साक्षी किस प्रकार 
कहा जाय 


समाधान--तेरा कहना ठोक है । निर्विकल्प में उन 
दोनों शब्दों का कहना नहीं बनता परन्तु हम कहने 
चाले सविकल्प में वेंठ कर जो सविकल्प में है. ऐसे 
शिष्य को सविकल्प में से निर्विकल्प में कक्ष पहुंचाने के हेतु 
कथन करते हैं हमारा कहना निर्विकल्प में नहीं है तो भी निर्वि- 
कल्प सें लक्ष पहुँचाने का हेतु हो सकता है| ज्ञान रूरूप कहने 
से तू जेसे लौकिक ज्ञान है ऐसा उसे न समझ ले इसी कारण 
ज्ञान स्वरूप कह कर निर्विकल्प कहा है और साक्षी भी लौकिक 


साक्षी के समान नहीं है। व्यवहार में साक्ष्य का साक्ञी कह्दा 
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जाता है यहां तो कल्पित सब कुछ साक्ष्य है इसीसे अमुक साक्ष्य । 
का साक्षी है ऐसा त होने से केवल प्रकाश स्वरूप से साक्षी का 
कथन किया है इसीसे साक्षी भी कल्पना में न आवे ऐसा निर्वि- 
कल्प ही रहा | विकार पाले पदार्थ सब अनात्म होते हैं इसीसे 
वह न निर्विकार है. न निर्विकल्प ।है, आत्मा ही निर्विकारी होने 
से निर्विकल्प है । 

देहेन्द्रिय मनः प्राखा- 

हंक्षतिस्यों विलच्षणः । 

प्रोज्किता शेप णड़भाव- 

विकारसुख पदामिधः ॥२७॥ 


४ ह 
अथ--देह, इन्द्रिय, सन, प्राण और अहंकार से आत्मा 
विलक्षण है इसी कारण से ही जो जन्मादि पद्‌ भाव विकार से 
रहित है वह त्वं पद का लक्ष्यार्थ है| 


विप्रेचन । 


ज्ञान स्वरूप साक्षी का कथन करके निर्विकल्प कहा उसे स्पष्ट 
सममाने के लिये देहादिक से उसकी विलक्षणता को दिखलाते हैं। 
देह जड़ है तो भी व्यवहार काल में चैतन्य के समान व्यवहार 
करता है, इन्द्रियां, मन, प्राण और अहंकार सूह्रम है और 
चैतन्य हो ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रकार स्थूल शरीर और 
उसके अंग और सूक्म शरीर और उसके अंग सव जड़ हैं, वे 
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जिसकी सत्ता से चेतन्‍्य दीखते हैं वह आत्मा उन सबसे विल- 
क्षण है | सायिक पदार्थों में चेतन विकारी त्रतीत होता है, क्योंकि 
वह चेतन पदार्थ का नहीं हैं, आत्मा का है और भ्रान्ति से अनात्म 
पदार्थ में प्रतीत होता है। पदार्थ चिकारी है इसीसे उसमें पड़ा 
हुआ चेतन भी विकारी सालूम देता है। वास्तविक चेतन अवि- 
कारी ही है | 

पदाथे के चेतन के समान आत्मा चेतन नहीं है वह अखंड 
एक रस है कभी भी विकारी नहीं होता, कमी न्यूनाधिक प्रकाश 
वाला भी नहीं होता, अनेक मायिक पदार्थों को प्रकाशित करने 
में भी स्वस्थरूप से किंचित्‌ भी न्‍्यून नहीं होता सब अनात्म 
पदार्थों में इस अ्रकार नहीं होता, इसीसे आत्मा उनसे बिल- 
क्षण है । 

सन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक शरीर में भी विकार को 
प्राप्त होते रहते हैं और आत्म चेतन अ्ह्मांड भर में रहा हुआ 
होकर भी विकार को भाप्त नहीं होता । सन, बुद्धि आदि व्यवहार 
में ही काम आते हैं अवस्थान्तर में नहीं परन्तु आत्म प्रकाश तो 
व्यवहार, अव्यवद्ार, भ्रान्ति, वन्‍्ध, मोक्ष आदि सब अवस्था में 
का रे में और सबसे अतीत श्रकाश ही देता है इसीसे 


_स्थूल शरीर विकार से युक्त ही होता है, उ्लका जन्म, 
अल्तित्व, इद्धि. परिणाम, झय और नाश होता है, एक स्थिति में 
कभी नहीं रहता । उसके आधार में रहे हुए इन्द्रियां, सन, प्राण 
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और अहंकार भी उसके विकार के साथ में बिकारी होते हैं। 
विकारी से विलक्षण अविकारी होता है इससे आत्मा इनमें 
विलक्षण दे । 


देह, इन्द्रिय, मन, प्राणादि अविद्या का कार्य है और अविद्या 
के शरीर से युक्त रहते हैं. इससे सब व्यवहारिक सत्ता में ही है 
ओर आत्मा तो स्वतः सिद्ध स्वचम्‌ प्रकाश होने से सबम एकसा 
रहने वाला होने से, सबका आधार होने से पारमार्थिक है इसीसे 
व्यवहारिक पदार्थों से विलक्षण हैं. । 


जो सबसे विल्तक्तण, सब प्रकार के विकारों से रहित आत्मा 
बह ही त्वं पद मिसे जीव कहते हैं उसका सच्चा स्वरूप है इसी 
से जीव भाव की ज्पाधियों का त्याग करके रहा हुआ चैतन्य 


स्वरूप ही मेरा त्वं पद का लक्ष्याथ है ऐसा निम्बय कर । 
लमधंमेव॑निश्चित्य 
तदथ चिंतयेत्युनः । 
अतहृव्यावत्ति रुपेण 
साजादिधि झुखेन च ॥२८॥ 
अथ--ल्वंपद के अर्थ को संशच रहित निश्चय करके दृढ़ 


करने के निमित्त फिर साक्षात्‌ ब्रह्म के प्रतिपादक श्रुति वार्क्या से 
ततपद का वारंद्रार चिन्तवन्त करना चाहिये। 
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विवेचन | 


त्वं पद का अथ तू है और तू कहने से सामान्य सलुष्य 
अपने को जीव सममता है, इसी से तू जीव हैं. ऐसे त्व॑ पद के 
शब्दार्थ से ही उपदेश की सफलता नहीं होती। सामान्य अथ 
को छोड़ कर विशेष अर्थ वाले श्रुति और विचार हारा किये हुए 
लक्ष्यार्थ का ही यहां कथन किया है, उसे अहण करने से ही 
कल्याण होता है | अनंत काल से में जीव हूँ ऐसा जीव भाव 
होने से बहुत दृढ़ दोगया है इसीसे उस भाव को हटाने के लिये 
सत्य स्वरूप का अभ्यास वारंबार करना चाहिये। जब तक 
असर्यादित शुद्ध चेतन स्वरूप में हूँ ऐसा पूर्ण निश्चय न हो तब 
तक अनेक युक्ति और श्रुति वाक्‍्यों से विचार करे । वारंबार ऐसे 
विचार का नाम ही अभ्यास है.। इस अभ्यास में सहायक ऐसे 
तत्‌ पद का भी श्रति वाक्यों के अनुसार विचार करना चाहिये ! 
त्वं पद और तत्‌ पद लौकिक में एक दूसरे से विरुद्ध हैं, त्वं तू है 
ओर तत्‌ वह है । इसीसे त्व॑ और तत्‌ में अन्तर है, इस भेद को 
निवारण करने के लिये जैसे त्वं का सत्य लक्ष्याथे किया इसी 
प्रकार तत्‌ का भी सत्य-तत्त्वार्थ लक्ष्या्थ करना चाहिये जब 
उसका ल्षक्ष्याथ ठीक हो जायगा तब त्वं का लक्ष्यार्थ भी 
इंढ़ होगा। 

अप्रत्यक्ष पदार्थ का जब तक प्रत्यक्ष नहीं होता तव तक 
प्रत्यक्ष करने के लिये श्रद्धा से काम लेना पड़ता है, सदूगुरु और 
सत्शाश्र पर विश्वास का नाम भ्रद्धा है। त्वं पद में रहा हुआ 
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ओर जो तन्‌ पद में रहा हुआ परस तस्‍्व है उसका विधि और 
निपेत मुख से श्रति वर्णन करती हैं । 'ऐसा है! इस प्रकार का 
चर्णन विधि मुख कहा जाता है और ऐसा रहीं हैं? इस प्रकार 
से निषेध करके समझाया हुआ वाव्य निषेध वाक्य है। विधि 
वाक्यों में तत्त्व से सीथा सम्बन्ध है और निषेध वाक्यमें निषेध 
के पश्चात्‌ शेप से सम्बन्ध हैं । निषेध वाक्य से जो शेप तत्त्व 
समझा हुआ है चह व्रिधि वाक्य द्वारा वलिप्ठ होता है; विधि 
वाक्‍्व साज्षान ब्रह्म के प्रतिपादक हैं इसीसे साज्षात्‌ ब्रह्म के प्रति- 
पादक श्रुति वाक्यों से तत्‌ पद का वारंबार बिचार करना 
चाहिये । 

त्व॑ं ओर तत्‌ वस्तुतः एक ही है, व्यवहार की दशा में इनका 
भेद दे, व्यवहार में भेद है तो भी वस्तु में भेद नहीं है । व्यवहार 
अधिया सहित हे और वस्तु अविद्या रहित है। एक ख्री एक 
पुरुष की म्यी है, वह दूसरे पुरुष की बहिन है--इस प्रकार 
व्यवहारिक भेद हैं और वस्तुतः म्वी में भेद नहीं है । इसी प्रकार 
सं और तत्‌ को सममना । व्यवहार में त्व॑ कर्ता भोक्ता जीव है 
ओर तत्‌ कर्म फल भुगताने वाला ईश्वर है. तो भी पास्मार्थिक सें 
जो चेंतन्य त्व॑ं हैं वह हो चैतन्य चित्‌ है । 


अहं ही तव॑ और तत्‌ है । अहं कहने वाला अपने सामने 
घाले को दूसरा मानकर त्व॑ं कहता है और दूसरे को कथन करने 
के समय में जिसके लिये कथन कियां जाता है उस पुरुष को तत्‌ 
यानी वह, कहता है । दूसरे को त्व॑ और तीसरे को तत्‌ कह्दा जाता 


( १०६ ) 
है। जिसकी एक समय में त्वं करके ऋथन किया था उसीकछो 
दूसरे प्रसंग में दसरे के साथ चात करते हुए तन-बह कहा जाता 
हैं ओर ऐसे ही अन्य प्रतंय में जिसको तत्‌ कद्या गया था वह 
त्वं हो जावा है । तात्पर्य यह्‌ है कि तू का वह ओर वह का तू 
होता हैं; इस प्रकार व्यवह्यार के भेद में भी स्व॑ और तत्त्‌ स्वरूप 
का भेद नहीं हैं। श्रति जीव को त्व॑ और ईश्वर को तत्‌ कहती है 


पास्मार्थिक में इन दोनों सें भी भेद नहीं हैं एक ही है । 


व्यवद्वार में जीव से इश्चर की विशेषता है।। ऊीव अपनी 
के छोड़कर बिरे 


छुच्छता को छोड़कर विशेषता वाला होना चाहता है, अधिक 
सुख्त और प्श्वय की चाहना करता है, इसी कारण इश्वर को 
भी समझते की आवश्यकता है। इंश्वर जीव से अधिक होता 
हुआ भी व्यवहार सें है तव परम अवधि स्थान नहीं है | इश्वर 
का ऐश्वर्य साया से युक्त होने से अवश्य नाश क्ोो प्राप्त होता है. 
को न घहण करते हुए जो इंश्चर का स्वरूप 


इसीसे भायिक इश्वर 

६ 7। पु >किन्त (5, ई भ 
दत्पद का लक्ष्याथ है उसे प्रहदर करना चाहिये वह ही संपृण 
छुखों से रहित अखंड आनंद स्वरूप निरवधि हैं । 


निरस्ताशेय संसार- 
दोपषो५स्थूलादि लक्षणः | 
अहृश्यत्वादि गरुणकः 
पराक्षत तमी सतलः ॥२६॥ 


श ० अर. 5 कक ट्टै जप | ७७५० 
अरथ--जो संसार छे दोपों से रहित है, जो स्थूलादि लक्षणों 


जी अच्धश्यादि गुणा से रहित हद जो अविदाकृत 


विवेचन | 

त्वं पद का लक्ष्याथं द्वी तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ है इस प्रकार 
से कथन किया तब यह आकांक्षा होती है कि त्य॑ं पद का लक्ष्यार्थ 
तत्‌ फैस होता है । तत्‌ पद के वाच्याश् में ही इख्र के सब शुरों 
की विशेषत्ता है । थे जब लक्ष्यार्थ मं नहीं हैं. तर लक्ष्यार्थ किस 
प्रकार का है. ? उसे सममाते हैं कि संसार अविद्या रूप होते से 
सब्र दोपों से भरा हुआ है, संसारी होकर दोपों से रहित हो 
ऐसा कोई भी पुरुष नहीं है । दोप द्वी अनर्थ का मूल है, जीव का 
स्वरूप दोपों से भरा हुआ हैं और जीवकी दृष्टि से ईश्वर में ऐश्वर्य 
सर्वतत्वादि गुणों स जीव के समान दोप नहीं हैं, तो भी इशर का 
ऐेश्वयओर सबज्ञत्वादि उपाधियां संसार के चाहर की सहीं है; संसार 
में हैं और संसारी को उनका भान होना संभव है| जीव जिस 
प्रकार अविद्या में फंसा हुआ है इसी प्रकार ईश्वर अविया में 
फंसा हुआ नहीं है तो भी मायासे युक्त ही इश्वर है, जीव अविद्या 
में दवा हुआ होता है और ईश्वर साया को दचाये हुए है इससे 
संसार के विकारों से रहित भी संसार में है! जीव की अपेक्षा 
ट्वोने से इंश्वर सापेक्ष है, यह सब तत्‌ का वाच्यार्थ ही है, उसका 
लच््याथ तो संसार के लगने वाले और न लगने वाले दोपों से 
परे है, दोप का वहां नाम निशान नहीं है, जिसकों परत्रह्म कहते 


( १०८ ) 
हैं. वह तत्‌ पद्‌ का लक्ष्यार्थ है। परत्रह्म के एक देश में माया है 
और माया में भासता हुआ प्रतिविम्व अधिष्ठान चेतन सहित 
ईश्वर है इसीसे ईश्वर में जो माया कृत चेतन की परिच्छिन्नता 
है वह तत्‌ पदका लक्ष्यार्थ रूप परत नहीं है | 


जीव के तीन शर्रीर हैं स्थूल. सूक्ष्म और कारण । जीव साव 
अनेक होने से सब जीवों के शरीर तीन होते हैं। जीव व्यष्टि रूप 
है और सब जीवों का एक भाव रूप समष्टि जीव ईश्वर है, जीवों 
के समान इश्वर के भी तीन शरीर हैं । जीवों के स्थूल शरीरों का 
समष्टि रूप ईश्वर का स्थूल शरीर विराट्‌ है, जीवों के सूक्ष्म 
शरीरों का समष्टि रूप ईश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरिण्यगर्भ है और 
जीवों के कारण शरीरों का समष्टि रूप ईश्वर का कारण शरीर 
अव्याकृत है। इस प्रकार जीवों के साथ इश्वर का सम्बन्ध है 
ऐसा ईश्वर तत्‌ पदका वाच्य है और यह शरीरादि जिसमें नहीं 
है. ऐसा एक अखंड चेतन अन्तिम सवका आधार तत्‌ .पदका 
लक्ष्याथे है | तत्‌ू पदके लक्ष्याथ में अविद्या और माया न होने से 
इससे हुए शरीर भी नहीं हैं । 


व्यष्टि जीवों का अविद्या कृत स्थूल शरीर वारम्वार जन्म 
सृत्यु को प्राप्त होता है और उनके सूह््म और कारण शरीर में 
संस्कारों और उनके कारणों की बदली हुआ करती है वे कर्मा- 
शय से युक्त होते हैं और समष्टि जीव रूप ईश्वर का कर्माशय 


रहित शरीर कथन मात्र का है इसीसे संपूर्ण संसार के दोपों से 
रहित है। 
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व्यष्टि जीवों के पाप घुण्य रूप कर्म के संग्कार हृदय से पढ़ते 
हैं वे ही कर्माशय हैं उसीमें से संस्कार जब पकते हैं. तव अदृश्य 
होकर अन्य जन्मका हेतु होते है, जीव अज्ञानी होकर कर्ता भोक्ता 
के भाष वाला होने से संस्कारों और उनका अदृश्य बनता 
है। ईश्वर में अज्षान नहीं है इसीसे कर्ता भोक्ता का भाव नहीं है 
ओर उनके अभाव में उसको अदृश्य भी नहीं होता । जैसे योग 
शात्ष में जीव से ईश्वर की विशेषता दिखलाते हुए ईश्वर को 
कर्माशय रहित कथन किया है । ईश्वर का शुद्ध स्वरूप परअह्म 
हैं वह तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ हैं बेले ही जीव का शुद्ध स्वरूप भी 
परमप्न है इसीसे तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ और त्व॑ पद का लक्ष्यार्थ 
एक ही है । 

अखंड तत्व रूप जो परत्रह्म है उसका टुकड़ा करने सें कोई 
भी समर्थ नहीं है, ठुकड़ा-परिच्छिन्न करने वाला पारमार्थिक 
सत्ता का अन्य कोई पदार्थ है नहीं, तव कौन टुकड़ा करे ?,और 
जिसमें हुकड़ा होता नहीं है उसमें ठुकड़े का भान श्रान्ति के 
विना हो नहीं सकता। जीव . भ्रान्ति में है इससे बह अपने को 
एक व्यक्ति-टुकढा समभता है, इंश्वर में कभी भी अज्ञान नहीं 
है तव बह अपने को हुकड़ा केसे समझे ? उत्पत्ति नाश बाला 
दी विकारी दा सकता है. इंश्वर उत्पत्ति नाश रहित होने से 
विकार रहित है, विकारी ही मलीन हो सकता.हे जो अविकारी 
स्वरूप है वह विकारी कभी नहीं हो सकता। सर्वज्ञत्व आदि 
इंश्वर के लक्षण भी जीव की दृष्टि में हैं ईश्वर तो अपने स्वस्व- 
रूप परतरह्म में ही स्थित हैं । 


( १९० ) 


मायिक पदार्थ कभी भी एक अवस्था में स्थिर नहीं रह 
सकते माया अवधि वाली है. क्योंकि ज्ञान होते ही नहीं रहती 
ऐसी माया ही जिसका उत्पत्ति स्थान है, उपादान कारण है 
इससे ही परिच्छिन्नता मर्यादा. भासती है, छोटा बड़ा गुण 
ऋ्रादि सब भेद मसाया-अविद्या का प्रभाव हैं, परत्रह्म माया 
से परे है । वह माया के काल में भी माया का अधि- 
छान है इसीसे अवधि रहित है और इसी लिये उसका 
सत्त्‌ चित्‌ और आनन्द निरबधि है । यद्यपि सत्त चित 
और आनन्द ऐसा भेद उसमें होता अशक्य हे, यद्द तीनों भेद 
वास्तविक नहीं है क्‍योंकि वह इसका स्वरूप है। भेद दृष्टि चाले 
को समभने के हेतु तीन प्रकार करके समझाया जाता है | जो 
आनन्द मायिक सहारे से समझा जाता है वह विशेषता सायिक 
होने से अवधि वाली है | अविद्या में आनन्द परत्ह्मय का स्वरूप 
है ऐसा भान नहीं होता परन्तु पदार्थ का गुण आनन्द है ऐसे 
जाना जाता दै वास्तविक तो बह परब्ह्म का स्वरूप सम और 
निरवधि है । सायिक पदार्थ से अतीत होने वाला आनन्द निर- 
वधि नहीं होता और परबव्क्ष का आनन्द तो रवरूप होने से 
निरवधि है । ऐसे ही सत्य और सत्‌ स्वरूप में अन्तर है, सत्य 
असत्‌ की अपेक्षा से होता है और सत्‌ स्वरूप त्रिकालाबाधिव 
है, किसी की भी अपेक्षा न रखते हुए सत्‌ है, वह परमह्ा है। 
आपेक्षिक सत्य सायचिक है और व्यवहार में होता है इसीसे 

व्यवह्यर के लोप में सत्य का भ्री लोप हो जाता है अथवा चह 
देश, काल, अवस्था, संयोग ओर प्रसंग में असत्व श्री हो जाता 


( १११ ) 
है। सत्‌ स्वरूप तो अवाधित सत्‌ होने से अखंड है. वह कभी 
भी निवृत्त नहीं होता, ऐसे ही चित्‌ ज्ञान स्वरूप है। जो सत् है 
वह चित है और जो चित्‌ है वह आनन्द है। एक ही परनह्म 
को सममने के लिये तीन प्रकार के भाव से उसके स्वरूप को 
समझाया है जो वस्तु स्वरूप अवधि रद्दित और अखंड है । 
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जीव में रहे हुए व्यवहार में आने वाले विशेष सत्‌ चित 
और आनन्द का जो भान होता हैं. वह दूसरे में दूसरे का होता 
है इसीसे वह उत्पत्ति, नाश और परिच्छेद वाला है| जब तक 
सत्, चित्‌ और आनन्द शुण की कक्षा में हैं तव तक अवधियुक्त 
हैं। क्‍योंकि गुण प्रकृति के हैं सत्‌ आदि जब प्रकृति में मिलकर 
गुण हो जाते हैं तत्र बे विकारी होते हैं. और जहां प्रकृति और 
प्रकृति के बिकारों का अभाव है ऐसे अखंड स्थान में ज्ञानादि 
स्वरूप होने से निरवधि हैं | जो ज्ञान अवधि वाला है. वह ज्ञान 
नहीं है. वह अज्ञान की कक्षा का ही है इसी प्रकार सत्‌ 

चित्‌ और आनन्द को सममना चाहिये । स्वरूप से वे पर्नक्ष 


ही हैं । 
मिरस्तातिशुयानंद:ः 
सत्यः प्रज्ञानविग्रहः । 
सचास्वलक्षणः पूर्णः 
प्रमात्मेति मीयते ॥१०॥ 


( १५१२ ) 
चर बे जत न हर 
अथ-जों निरवधि आनन्द स्वरूप है, जो सत्य है स्षान ही 
जिसका स्वरूप है, जो सत्ता मात्र हैं, पूर्ण है वह परत्रह्म यानी 
तत्‌ पद का लक्ष्याथ कहा जाता है | 


विवेचन | 


परत्रद्वा शब्दातीत होने से कथन करने के थोग्य नहीं हैं फिर 
भी उसे तटस्थ रह कर सममा सकते हैं। जो सत्ता मात्र हैं, 
सत्ता स्वरूप है वह परत्रद्म हैं | सत््‌ स्वरूप का नाम ही सत्ता 
मात्र है, उस अस्तित्व रूप भी कह सकते हैं | एक अस्तित्व ही 
सायिक पदार्थों का होना और न होने को सिद्ध करने वाला ट्टे 
क्योंकि माया और उसके पदार्थों में अपना अस्तित्व नहीं है । 
जिसके अस्तित्व -आधार में माया, अक्षान और उनके कार्यों का 
च्यवहार होता है और जो स्वयम्‌ एक रस विकार और व्यवहार 
से रहित होता है. ऐसा सत्ता स्वरूप परन्नह्म है। 


जो सब स्थान में यानी देश, काल, वस्तु आदि में परिपूर्ण 
पूर्ण ही पूर्ण रहता है जिसमें से अनेक सायिक पदार्थों का प्रकाश 
होता है और प्रकाश देते हुए भी जिसकी पूर्णता कभी न्यून 
नहीं होती, पूर्ण में से पूर्ण ही होता हैं वह चैतन्य परमह्ा है। 
भूत भविष्य और चर्तंमान काल के अनेक पदार्थों का ज्ञान जिस 
क्ञान स्वरूप के आधार में से हो सकता है, जो संपूर्ण ज्ञानों का 
खजाना है, ज्ञान स्वरूप है; इसी प्रकार जो सब चैतन्यों का 
चैतन्य स्वरूप है, अविकारी ज्ञान स्वरूप है वह परञहा है। 


( ११३ ) 

जिसके आनन्द से संपूर्ण विश्व आनन्द को अ्प्त होता है, 
जो निरवधि आनंद स्वरूप है, जिसका आनंद कभी अस्त को 
आप्त नहीं होता यानी निवृत्त नहीं होता चह परन्नद्या है | अज्ञानकी 
दशा सें आनंद का न्यूनाधिक होना, सासना और न भासना 
माया के परदे से होता है। जेसे सूर्य प्रकाश ही देता है 
परन्तु वादल के आने से परदा करके प्रकाश को कमती करता 
है तो भी सूर्य का स्वरूप--प्रकाश ज्यों का त्यों ही रहता है; इसी 
अकार परमात्मा जो आनंद स्वरूप है उसका आनंद सदैव ज्यों 
का त्यों ही रहता है उसे ही परबद्य समझ। 


सर्वज्ञखं परेशुत्व' 

तथा संपूर्णशुक्तिता | 
वेदेः समथ्यंते यस्य 
तदुश्नह्मेत्यवधारय ॥३१॥ 


अर्थ--जिसका सर्वज्ञत्व॒ परमेश्वरत्व और संपूर्ण शक्तित्व 
चेंद में प्रतिपादन किया है वह परत्रह्म है ऐसा तू निश्चय कर | 


विवेचन | 


अथम शुद्ध प्रह्म जो वेदान्त परिभाषा में कारण ब्रह्म करके 
कहा जाता है उसका कथन किया था अब बह ही कार्य ब्रह्म जो 


तत्‌ पका वाच्य अथे ईश्वर है-वह-है। मुमुछुओं को समझाने 
वा. व. ८ 


( ११४ ) 


के लिये उपाधि से युक्त कहा जाता है. फिर भी वह परत्रह्म ही है 
ऐसा कथन करते हैं वेद में जिसको इश्चर करके कथन किया है 
बह परबद्दा है ऐसा निश्मय्न करना चाहिये । 


ब्रह्मांड में अनेक पदार्थ-प्राणी हैं, सबकी क्रिया, व्यवहार 
ओर स्थिति आदिक में भेद है ओर ऐसे ही वे अल्पत हैं । सब्रमें 
किसी प्रकार चमत्कार ऐश्व्य भी भरा हुआ है और भिन्न २ 
प्रकार की परिमित शक्तियां भी है परन्तु थे सत्र अल्पक्ष अनीखर 
और अल्प शक्ति हैं। इसीसे विरुद्ध जिसमें सर्वद्ता, परम ऐश्वर्यता 
ओर सर्वशक्तिमत्ता है ऐसे ( ईश्वर ) परब्रद्म का हृदय में चिंत- 
बन कर । 


शंका--जो ईश्वर तत्‌ पद का वाच्य अर्थ है उसीम सर्वतत्व, 
परसेश्वरत्व ओर सब शक्तित्न है, लक्ष्या्थ परत्रप्म में ये लक्षण 
नहीं है । क्योंकि सब माय्रिक हूँ, पदाथ, प्राणी, भत, भविष्यादि 
सब मायिक ही कहा जाता है, ऐसे मायिक पढदार्थादि का ज्ञान जो 
सायिक हो उसे ही हो सकता है, इसोसे साया रहित परज्हा में 


सवश्ञत्त्र आदि बन नहीं सकता, पारमसार्थिक परत्रह्म व्यवहारिक 
का बोध कर नहीं सकता । 


समाधान--क्षान ल्सरूप में सब और न्यून का कहना वन 


हा सकता य सब्र साया सें ही होना संभव है, परन्तु जो तत्तू 
पद का वाच्य अथ इश्वर है वह जीव के समान मा्यिक्त नहीं है 


जीव जैसे अविदया में दवा हुआ है वैसे ईश्वर दवा हुआ नहीं है 


इससे सायिक होते हुए भी मायाके विकारों से रहित है । वाच्यार्थ 


( ११४ ) 


वाला ईश्वर और लक्ष्यार्थ वाला ईश्वर भिन्न भिन्न हो ऐंसा नहीं 
है यह भेद मुमुछु को एक कक्षा में सममानेके हेतु ही किया 
गया है । ॥॒ के रे 

शंका--जैसे वाच्याथे और लक्ष्याथ वाला ईश्वर भिन्न नहीं 
है वैसे ही त्वंपद का वाच्याथ जो अविद्या का कर्ता भोक्ता जीव 
और अविद्या के विकारों से रहित त्वंपद का लक्ष्याथ कूटस्थ ये 
दोनों भी मिन्‍न नहीं है; तब कूटस्थ को छोड़कर त्वंपदके वाच्यार्थ 
लीव की सिद्धि ही नहीं होगी | 

समाधान--यद्यपि ततू पद के समान त्वंपद्‌ का लक्ष्याथे और 
वाच्यारथ में रहा हुआ परतह्ा एक ही है परन्तु त्वंपदका वाच्या्थ 
जीव तो अविद्या के कारंण सुख ढुःख जन्म मरण को भोगता 
रहता है और ईश्वर में अज्ञान न होने से तत््‌ पदका वाच्यार्थ 
आर लक्ष्यार्थ कथन मात्र है। जीव को तो अज्ञान की दशा में 
त्व॑ पदका वाच्या्थ और लक्ष्या्थ एक नहीं है. वाच्याथ में स्थित 
जीव वन्धन में है, बन्धन को भोगता है और लक्ष्यार्थ वाला 

वन्धन से निद्वत्त होता है दोनों में वस्तु स्वरूप एक होते हुए भी 
बन्धन से रहित लक्ष्यार्थ सममने में कल्याण है। अज्ञान रूप 

उपाधि को हटाने के लिये उपाधि वाला और शुद्ध खरूप को 
सममना चाहिये, जब ठीक २ अपना खरूप समम में आता है 
तब सब प्रकार से छैतका नाश ही होता है और ईश्वर तो सर्वथा 
अद्वैत ही है | 

यदां सर्वज्ञत्व का जो कर्थन है वहं मायिक भिन्‍नता के ज्ञान 
का कथन नहीं है, मूल तत्त्व का ज्ञान ही सर्वज्ञ का ज्ञान है और 


( १९१६ ) 
सर्वज्ञ है क्योंकि मूल तत्त्वको जानने से सच उससे है ऐसा जाना 
जाता है। मायिक ऐश्वर्य का नाम परमेश्वर नहीं है, मायिक 
पदार्थों में जिससे ऐश्चर्य की प्राप्ति दाती है बह तत्त्व परमेश्वर हैं 
ओर भिन्न २ शक्तियां जिस एक में से होती हैं उस तत्त्व का 
नाम ही सर्व शक्तिवान है । 


ऐसा कहा जाय कि जीव तो माया में बहुत अल्प 
जानता है उसकी अपेक्षा से इश्चर सब कुछ जानता है, सबको 
मिन्‍न ग्रकार से जानता है. इसीसे सर्वज्ञ है. यह भी बन सकता 
है; क्‍योंकि जीव का ज्ञान भौर दृष्टि अक्षान से अल्प दो गई है 
इस प्रकार माया से युक्त ईश्वर में नहीं हुआ है. इसीसे सबको 
जोनने वाला सबंज्ञ हैँ। जीव व्यप्टि रूप £ जीवोंकी तीनों अवस्था 
सहित इंखवर सम्टि स्वरूप है. इसी कारण संपूर्ण प्राणियों के 
संपूर्ण संस्कार इश्वर में होने से सर्वक्त्व ईश्वर में द्वो सकता है. 
ऐसे ही जो संपूर्ण ऐश्वर्य व्यष्टियों में है; बह सब एक समटष्टि में 
होने से इश्वर संपुणे ऐश्वय वाला परमेश्वर है और सब व्यष्ठियों 
का सामर्थ्य समष्टि में होने से सब शक्तिवान भी है । 
शंका--जब इंश्वर को कथन मात्र ही वाच्याथ्थ रूप में कहा 
है और उसे अपना बोध तो लक्ष्यार्थ परत स्वरूप में ही हैं. तब 
बह सर्वज्ञत्वादि गुणों से युक्त केसे हो सकता है 


ससाधान--परब्द्म और इंश्वर दो पदार्थ नहीं है एक ही है। 
चेष्टा रहित ओर चेष्टा सहित, निस्पंद और स्पंद रूप । जैसे निर्वि- 
कल्प समाधि सें स्थित विदेह पुरुष और सब्रिकल्प में रहा हुआ 


( ११७ ) 


जीवन्मुक्त पुरुष । ये दोनों हालत ज्ञानी की हैं, बाहर से दोनों में 
भेद दीखता है. परन्तु ज्ञान में और उसके फल में किसी प्रकार 
का सेद नहीं है। विदेद पुरुष मुक्त है और जीवन्मुक्त भी मुक्त है, 
न चिदेह मुक्त को कर्तव्य है, न जीवन्मुक्त को कुछ कतंव्य है, 
किसी को सुख दुःख नहीं है, इसी प्रकार परन्रक्ष और इश्वर 
को सममक। ' 


शंका--जीव भी लक्ष्यार्थ रूप स्वरूप से कूटस्थ-परतह्म ही 
_ है और जब परतह्म ही सबका समष्टि है तब ईश्वर के समान जीव 
भी सर्वज्ञ होना चाहिये | ' 


समाधान--जीव का वास्तविक स्वरूप परत्रह्म दी है. परन्तु 
अज्ञान से आच्छादित होने से उसे स्वरूप का लक्ष नहीं है और 
इंश्वर माया में है तो भी आवरण और विक्षेप शक्ति से रहित 
होने से मुक्त द्वी है। जीव बन्चन में होने से अल्पक्ष है । 


एक समय एक आस में एक तमाशा ( नाटक ) हो रहा था, 
वहां आस पास के भ्राम पाले देखने को इकट्ठे हो रहे थे, नाटक 
देख २ कर वे सब्र प्रसन्‍न होते थे । तमाशे में ऐसे प्रसंग वार॑चार 
आते थे कि आगे क्या होगा, इसको जानने की आकांक्षा वढ़ 
जाती थी। आम वालों को तमाशे का दृत्तान्त मातम न होने से 
वे आश्रय में थे । 

उस नाटक का सूत्रधार किसी कारण वश बाहर ' आम गया 
था ज्ञव वहां नाटक हो रहा था तब वह आ - गया और देखने' 


कस 
5 


( १९८ ) 


वाले जहां बैठकर नाटक देख रहे थे, वहां बैठ गया । जब देखने 
वाले को अब आगे क्‍या होगा ऐसी आकांच्ता होती थी तव' यह 
सूत्रधार उसे कह देता था, इससे लोग आश्चर्य को प्राप्त होते थे । 
जो कोई कुछ नाटक के सम्बन्ध में पूछते थे वह सब कह देता था 
इसीसे सबने आश्चर्य के साथ निश्चय किया कि यह महापुरुप सब 
कुछ जानता है । 

इसी प्रकार ईश्वर जगत्‌ रूप नाटक का सूत्रधार हैं । संपूर्ण 
नाटक की रचना उसीसे हुई है, इसी कारण उसे सव पात्रों का 
सब हाल मालूम है; कौन पात्र किस समय पर क्या करेगा, किस 
प्रकार वर्तेगा, यह सब उसे माकछम है यह सर्वज्ञता है। ऐसे पर- 
ब्रह्म की हृदय में धारणा कर । 


यज्ज्ञानाव्‌ स्व विज्ञान 

श्रुतिषु प्रतिपादितम । 
सृदायनेक दृष्ांते- 

स्तठुन्नह्मेत्यवधारय ॥३१२॥ 


अथे--म्रृतिका आदिक अनेक दृष्टान्तों से जिसके ज्ञान से 


सववे का ज्ञान होता है ऐसा श्रुतियों में अतिपादन किया है वह 
श्रह्म तू हैं ऐसा निश्चय कर | 


विवेचन | 


भुसुछुओं का हित करने के हेतु अनेक प्रकार की श्रतियां 
परज़ह्य को सममाती हैं इसमें, कथन है कि जिसके ज्ञान से सब 


( ११९ ) 


का ज्ञान होता है वह परबहा है । ऐसा कौन तत्त्व है कि जिसको 
जानने से सब जाना जाय ? संपूर्ण पदार्थों के दो प्रकार के 
कारण होते हैं । एक निमित्त कारण दूसरा उपादान कारण । 
पदार्थ की उत्पत्ति में केवल निमित्त होने वाला निमित्त कारण 
होता है; निमित्त कारण का कोई अंश पदार्थ में नहीं होता, 
पदार्थ और उसका निमित्त कारण भिन्न भिन्न होते हैं । निमित्त 
कारण के नाश और विकार से पदार्थ का नाश और विकार 
नहीं होता, बैसे ही पदार्थ के नाश और विकार में निमित्त कारण 
का कुछ विगड़ता नहीं है। जैसे घट का निमित्त कारण कुम्हार 
है; कुम्हार घट बनाने में निमित्त है यानी कुम्हार छवारा घट 
बनता है । कुम्हार का कोई अंश घट में नहीं है, कुम्हार भिन्न है 
घट भिन्न है। कुम्हार मर जाय अथवा बीमार पड़े तो घट को 
कुछ भी नहीं होता और घट फूट जाय अथवा सम्पूर्ण नाश को 
ग्राप्त हो जाय उसमें कुम्हार को कुछ नहीं होता ! 


जिसमें से पदाथ की उत्पत्ति होती है. उसे पदाथ का उपादान 
कारण कहते हैं, उपादान कारण और उससे बने हुए पदार्थ में 
एकता हैं यानी पदार्थ सं उपादान तत्त्व रूप से रहा हुआ होता 
है दोनों भिन्न भिन्न वस्तु नहीं होते। पदाथ के नाश से उपादान 
का नाश नहीं होता परन्तु उपादान के नाश से पदार्थ का 
नाश अवश्य हो जाता है । जैसे स्तिका घट का उपादान 
कारण है-घट मसतिका से उत्पन्न हुआ है, सतिका. रूप 
ही घट है और घट मतिका का ही नाम है; दोनों एक ही 
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बसु हैं तो भी घट हूट जाय तो झतिका की कुछ भी हानि नहीं 
होती और सृतिका के न रहने में तो घट का रहना ही नहीं 
बनता क्योंकि उपादान स्तिका घट में व्याप्त ही रहती है । 


श्रुति का कथन है कि एक के जानने से सब जाना जाय॑ बह 
कौन है निमित्त कारण है. अथवा उपादान | निमित्त कारण 
पदार्थ से भिन्न है इससे उसको जानने से वह जिस जिसका 
निमित्त है वह सब जाना नहीं जाता क्‍योंकि सब पदार्थो्में उसका 
वर्तमान काल में सम्बन्ध नहीं है और उपादान कारण के ज्ञान 
से तो पदार्थ में उपादान रहा हुआ द्ोने से--व्यापक होने से 
जान सकते हैं। जैसे कुम्हार के ज्ञान से झुम्हार के बनाये हुए 
संपूर्ण घट, सकोरा, सटकन्ना, कोठी जाने नहीं जांते क्योंकि वह 
उनसे भिन्न निमित्त रूप ही है, और मतिका जो उपादान है. उसे 
जानने से संपूर्ण मृतिका का कार्य म्ृतिका ही है. इस प्रकार जान 
सकते हैं । ऐसे ही सुबर्ण सब जेवरों का उपादान कारण है और 
सुनार निमित्त कारण है | सुनार को जानने से सब जेवर जाने 
नहीं जाते क्‍योंकि सुनार का वर्तमान जेवर में सम्बन्ध नहीं है 
और सुवर्शको जानने से तो संपूर् जेवर सुबर्सभय है इस प्रकार 
जान संकते हैं। परनह्य को जानने से सब पदार्थ वस्तुतः परत्रह्म 
रूप ही है ऐसा जानाजाता है चह परनह्म तू हे ऐसा निश्चय कर | 
श्रुतियां म्रतिका आदि कई दृष्टांतों से उपदेश करती हैं। 


शंका--घटादि संपूर्ण पात्र मृतिका के हैं. और संपूर्स जेवर 
सुब॒रो के हैं यह तो सामान्य ज्ञान है, विशेष कहां है ? मतिका 
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के ज्ञान से मित्र २ पात्रों का भिन्न २ ज्ञान दोना चाहिये ऐसे ही 
एक सुवर्ण के ज्ञान से भिन्‍न २ प्रकार के जेवरों का मिन्‍व २ 
ज्ञान हुआ चाहिये ऐसा नहीं होता इसीसे म्रतिका और सुदर्र 
के ज्ञान से सब पात्र और सब जेवरों का ज्ञान होता है ऐसा 
कहता नहीं चनता। 

समाधान--सबका ज्ञान क्‍यों न हुआ ? जिसका ज्ञान होता 
है इसमें दो अंश हैं एक सत्यांश दूसरा उपाधि अंश। उपाधि 
अंश के ज्ञान की मुमुक्षुओं को आवश्यकता नहीं है और सबके 
सत्यांश का ज्ञान तो होता ही है । 

शंका-कारण के ज्ञान से काय का ज्ञान थानी मतिका के 
जानने से सृतिका के सब पात्रों को सतिका जानना उसमें चम- 
त्कार ही क्‍या हुआ ? 

समाधान--श्रद्धैत तत्त्व की तरफ रुचि उत्पन्न करने के हेतु 
छांदोग्य उपनिपत्‌ में एक के घोध से सवका बोध होने का कथन 
किया हे । जैसे उतिका के जानने से सव मतिका के कार्य का 
ज्ञान होता है ऐसे परत्रह्म के ज्ञान से संपूर्ण जगत्‌ का ज्ञान होता 
है यानी नाम रूप को छोड़कर वस्तुतः संपूर्ण परब्रह्म है यह बोध 
होता है । 

शंका--परन्रक्ष कारण और ज्ञगत्‌ कार्य हों तो ऐसा बने 
ऐसा न होने से परत्रह्म के ज्ञान से जगत्‌ का भी ज्ञान नहीं बन 
सकता । परअह्म कार्य कारण से पर है। 

समाधान--परब्रह्म सखस्व॒रूप से किसी का कार्य और किसी 
का कारण नहीं है परन्तु विवर्तोपादान रूप से जगत्‌ का उपादान 
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कारण है इसी से जगत्‌ को चेतन्‍्य का विवर्त और माया 
का परिणाम कहा जाता हैं | उपादान तीन प्रकार का 
है:--परिणाम, आरम्भ और विवर्त । दूध का पूर्वेरूप 
को छोड़ कर दही होना परिणाम है, तंतु से वन्च का बनना 
आरम्भ है, यह दोनों परिणाम और आरम्भ निगुण अव्यक्त सें 
उत्पत्ति का हेतु हो नहीं सकता, विवते ही उसमे युक्त हो सकता 
है। अपने मूल तत्त्व को न चइलते हुए अन्य रूप से प्रतीत होने 
को विचत कहते हैं जेंसे जल का तरंग रूप से भान । विकार को 
ग्राप्त न होने से परजह्म का जगत्‌ परिणाम नहीं है और आरम्भ 
भी नहीं है क्‍योंकि आरम्भ में गुश-वजन बढ़ जाता है इसीसे 
विवत रूप से जगत्‌ का उपादान कारण है ऐसा मुमुक्त दशा में 
कह सकते हैं और वही जगत्‌ माया में विकार होकर होने से 
माया का परिणाम है। 


शंका--जव विवेक दृष्टि से माया ही नहीं है तव उसके परि- 
शाम की सिद्धि कैसे होगी? अस्तित्व रहित पदार्थ से परि- 
णाम कैसे हो ? 


समाधान--तूने सच कहा है, जेसा तू कह रहा हैं ऐसा तुमे 
पूर्ण बोध हो जाय तेरी दृष्टि में माया का सबंदा अभाव हो तो 
तू कृतार्थ हो गया। ऐसा ही तू परत्रह्म का निम्चय कर | 
यदानंत्यं प्रतिज्ञाय 
श्रुतिस्तत्सिद्धये जगो | 
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शु के हे 
तत््कायत्व प्रपचस्य 
न. 
तदुब्बह्मेत्यवधारय ॥३३॥ 
अय--जिसके अनंतत्व की भ्रतिज्ञा करके अनंतत्व की 
सिद्धि के अथ संपूर्ण विश्व जिसका कार्य हैं ऐसा श्रुति में कहा 
ब् डे ० 
हुआ हैं वह अहम है ऐसा तू निश्चय कर | 


विवेचन | 


घंका--सें ब्रह्म का निश्चय करना चाहता हूँ परन्तु एक तरफ 
से निश्वव करता हूं तब दूसरी श्रुति को देखकर विचार होता हैं 
कि इस श्रुति में तो अनंत कहा है, में किसका निश्चय करूं अद्धेंत 
काया अनंत का 

समाधान--तू अपनी सलीनता को हटाकर अपसे स्वसंवेद्य 
तत्त्व का विचार कर श्रुति परत्रह्म को अनंत कहती हैं. इससे 
वह अनंत होगया अद्वेंत न रहा ऐसी विकारी बुद्धि को हटा दे । 
परबकद्ष अद्वेत स्वरूप ही हैं, मुमुझु और जगत्‌ आदि प्राणी 
पदार्थ अनंत द्वोने से सबमें ही उसका अस्तित्व--चतन्य होने से 
अनंतता से भी बस्तुतः बह ही है ऐसा कथन किया है। जिस 
प्रकार मृतिका के संपूर्ण पात्र झृतिका स्वरूप हैं इस प्रकार, परबह्म 
का कार्य रूप जगत्‌ भी अनंत रूप से प्रतीत होता है फिर भी 
स्वरूप से ब्रह्म दी है। अनंत रूप से ज्नह्म द्वी प्रगट हुआ है, इस 
पकार श्रुति का कथन है इसीसे स्वरूप से अद्बैत और जगत के 
भास में अनंत होने से दोनों का विरोध नहीं हैं । 
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शंका--परतवक्ष को अद्वेत और अनंत दोनों कहना वन नहीं 
सकता । एक काल में दोतों विरुद्ध धर्म बाला एक पदाथ हों 
नहीं सकता । । 

समाधान--मैं एक ही काल में एक की दृष्टि में विरुद्ध धर्म 
का कथन नहीं करता जैसे वह अद्वित है वैसे अनंत भी हैं। चोध 
में अद्वेत है और मुमुछु की दृष्टि में अनेक का भान होने से 
उसका अनुवाद करके श्रुति में कथन किया है । 

शंका--भुमुछुओं को अभी ज्ञान की सिद्धि हुई नहीं हैं. इस 
अवस्था में जगत्‌ की अनंत॒ता का भास सायिक है ऐसी मायिक 
अनंतता का कथन श्रुति क्‍यों करती हैं ? 

समाधान--श्रुति को तेरे जेसे अज्ञानी को बोध कराना है, 
ज्ञानी को बोध कराना नहीं है, तुके अनंतता दीखती है ऐसा 
दीखने में भी पदार्थ वस्तुतः परत्रद्म है यह उसका कथन है। 
सव पदार्थों को मायिक करके हटादे तो व्यापक तत्त्व का बोध 
तुझे किस प्रकार कराया जाय | 

शंका-यह जगत्‌ अपंच परतह्म का कार्य हो नहीं सकता 
इसीसे जिसका यह्‌ काये है ऐसे परत्नह्म का निश्चय करना भी 
नहीं बनता । जो जगत्‌ प्रपंच परत्रह्म का कार्य माना जाय तो 


रस्सी का कार्य आरंंति का सर्प बन जायगा और रस्सी का काय 
सप है नहीं । 


| [47 
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समाधान--रस्सी का कार्य सर्प नहीं है तब सर्प किसका 
हे ए आज अआंत्ि | 30% 
काय है ? तू कहे कि सपे तो श्रांति अविया का कार्य है दो यह्‌ 
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अविद्या किसकी है ? क्‍या रच्सी की अविश्वा से-रस्सी का 
बधार्थ बोध न होने से सर्प की उत्पत्ति नहीं है ? इस प्रकार सब 
प्रपंच परप्राम के सहारे रही हुई अविदया के ज्षोम से चना हुआ 
पोने से परत्रष् का कार्य है यह प्रथम में तुझे समका चुका हूँ। 
ज्गन का विवर्तापादान कारण चैतन्य परम्रद्म है और चह जगत 
भाया-अवतिद्या का परिणाम ह। अ्हाय शुद्ध है अद्धैत हे कार्य 
कारण से रदित है यह तो सिद्धांत दाक्य हैं। स्वस्वरूप की 
म्थिति के निभिच मुमुप्षुओं का प्रक्रिया का सहारा लेना पड़ता 
है। परमरठ्म का निश्धय करने में अनंत भी परमद्य दी है, जगत 
मिसका कार्य है वह परम है ऐसा कथन है । 


शंका--जगत्‌ के उपादान और निमित्त दोनों कारण रूप से 
धेखर का फथन किया दे परन्नत्म को भी कारण नहीं कद्दा ? 


समाधान--ईश्वर परत्रद्म से अभिन्न है, परतदा से भी जगत 
होने की श्रुतियां हैं। ईश्वर जगत्‌ का उपादान और निमित्त 
कारण दै ऐसा जहां कथन है वहां परव्ह्म को शुद्ध रख कर कथन 
किया है | मुमुछुओं को सममने में सुलभ होने के कारण ईश्वर 
को परत से किंचित्‌ हटाकर सृष्टि स्वना का कथन है इससे 
ईश्वर परतह्म से भिन्न हो ऐसा नहीं है। उपाधि वाले जीव को 
उपाधि हटाने के लियें ईश्वर की भी उपाधि का वर्णन है परन्तु 
जैसे जीव को अज्ञान की उपाधि से दुःख होता है ऐसे इंश्वर की 
उपाधि ईश्वर को दुःख देने वाली नहीं है । इश्वर की दृष्टि में उपाधि 
ही नहीं है इससे यह संपूण अपंच रूप विस्तार जिससे हे, जिससे 
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प्रतीत होता है और जिसमें से तत्त्व रूप से हट नहीं सकता वह 
परञह्म है ऐसा तू निश्चय कर। राग द्वेप सहित अनेकता का 
निः्वय तुमे दुःख दे रद्द है उसे हटाते हुए अनंतता माय्रिक दृष्टि 
से भासती है, परत्रह्म ही वस्तु स्त्ररूप है, वह तेरा और सत्र का 
आत्मस्वरूप है, ऐसा निश्चय कर । 


विजिज्ञास्य तयायत्तु 
वेदान्तेषु मुसुच्षुलिः । 
समथ्यते५तियत्लेन 
तद्बह्येत्यवधारय ।॥॥३४॥ 


अर्थ--मुमुछ पुरुषों को भी जिसको महा अयत्न से बिचा- 
रने योग्य वेदान्त वाक़्यों में कहा है वह ब्रह्म है ऐसा तू 
निश्चय कर ! 


विवेचन | 


जिससे सब श्राणी उत्पन्न होते हैं, जिसमें सब जीते हैं और 


जिसमें सव लीन होजाते हैं वह ब्रह्म है इस प्रकार का श्रुतियों का 
वर्णन है, क्‍योंकि परत्न्म सबका आत्म स्वरूप होने से प्रत्यक्ष 
' और अप्रत्यक्ष से विलक्षण है. फिर भी तत्त्ववेत्ताओं को नित्य 
अपरोक्ष है। मुमुछुओं को उसका बोध करना अत्यन्त कठिन 


है। सत्ता के भेद से और बुद्धि का अविपय होने से जिसको 
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मुमुक्षु पुछएप अधिकारों के लक्षणों से युक्त होकर प्रयत्न करके 
विचारने में समथ होते हैँ-जानते हैं, वह्‌ परत्नह्म है। 


शृंका--जिसमें सत्ता का भेद हों. और बुद्धि का अविपय हो 
ऐसे किसी भी पदार्थ का बोध होता देखा नहीं है । जीव को बोध 
करने का साधन बुद्धि है, जब बुद्धि उसमें-उसके ज्ञान में काम 
नहीं देती तव बोध किस प्रकार होगा ? और सत्ता के भेद में भी 
चोध होना अशक्य है, क्योंकि खप्नावस्था के किसी भी पदार्थ का 
बोध ग्रत्यक्ष जात अचस्था की चुद्धि कर नहीं सकती । 


समाधान- व्यवहार में तो तूने जैसा कह है ऐसा ही है परंतु 
यह बोध स्वस्वरूप का द्वोने से व्यवद्यार रूप नहीं है। अपने 
स्वरूप का कभी अवोध नहीं होता, हर हालत में वोध रहता है । 
अज्नान से विपरीत भाव हो रहा है उसे निवृत्त करने की आवश्य- 
कता है। जहां विपरीत ज्ञान है. वहां ही उसकी निवृत्ति होती है 
बाद शेप तत्त्व का मिरावरण होने से बोध होता है. इस प्रकार 
होते से बोध स्वरूप आत्मा का वोध व्यवहारिक बोध की अपेक्षा 
से बिलक्षण है। भिन्नता युक्त वोध को ही तू वोध कहता हो तो 
यह तो अज्ञान में ही होता है। पारसार्थिक सत्ता व्यवहारिक 
ओर प्रातिभासिक सत्ता का आधार होने से जब व्यवहारिक 
जीव व्यवहारिक सत्ता की उपाधि के भान को हटा दे 
तव॒ बह वोध स्वरूप है ऐसा बोध होता है । इसीसे 
परन्रद्या का बोध कठिन है, सामान्य मनुष्य तो एकता में 
बोध होने को दी अशक्‍्य समभते हैं इसी कारण बोध के निमित्त 


( #र८ ) 

साधन चतुष्टय युक्त मुमुक्षु होता चाहिये | जो मुमुझ्षु नहीं है उसे 
परतह्ा का वोध नहीं होता ! सुमुल्षुओं को भी मह्दा प्रयत्न से 
वोधकी सिद्धि होती है । जब निर्मल ओर तीच्र बुद्धि हो, परहा 
को जानने की दृढ़ इच्छा हो, सदुशोज्ष और सदूगुरु का 
संयोग हो तब सतत अभ्यास द्वारा वेदान्त वाक्‍्यों से ध्रह्म जाना 
जाता है। जहाँ संपू्र ज्ञान का अन्त होजाय इस प्रकार के ज्ञान 
को वेदान्त कहते हैं। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता तब तक ही 
उसे जानना कठिन है और जानने के वाद इतना सुलभ होजाता 
है किसी भी व्यवहारिक पदार्थ का ज्ञान इतना सुलभ नहीं होता । 
ओर इस ज्ञानकी विशेषता यह है कि एक समय हुआ ज्ञान कभी 
जाता नहीं है हर हालत में प्रत्यक्ष दी रहता है कभी अप्रत्यक्ष 
नहीं होता इस प्रकार परब्रह्म को जानकर निश्चय करना चाहिये। 

जीवालना प्रवेशश्च 

नियंतव' च तान्‌ प्रति। 

ध् $ 
शूयते यस्थ वेदेषु..| 
तदुब्नहत्यवधारय ॥३१५॥ 
अथ--जिसका जगत्‌ सें जीवात्मरूप से अवेश और सच 

जीवों के प्रति नियंद्ृत्व वेद सें कहा हुआ है वह अह्म-तू है ऐसा 


तू निश्चय कर | . 
विवेचन | 


शंकरा--जीव जब व्यवहारिक है 'तव व्यवहारिक पदार्थ 
का बोध करने की सामथ्यता वाला हो सकता-है | परवह्य व्यव- 


नर 
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छारिक-है नहीं तब वह उसका बोध किस प्रकार कर सकता है * 

समाधान--जीव व्यवहार के कार्य करने से उयवहारिक हो 
ऐप दीखता हैं । चस्तुतः जीवत्व व्यवद्यारिक नहीं है, जीव में 
परम तर रहा हुआ होने से तत्त्व चोष हो सकता है । जीव रूप 
से इश्वर फे प्रवेश की श्षुतियाँ हैं। 

शंफा--जब जीव रूप से भी इश्वरने द्वी प्रवेश किया है तब 
चह धिकारी होगा। 

ससावान--चरद्द विकारी नहीं है प्रत्रेश करते हुए भी विकारी 
न हो यह उसऊी विलक्षणता है, जीव द्वोते हुए भी वह विकारी 
नदीं हुआ। जैसे आतशी शीशेमें सूर्यके प्रकाश का अवेश विशेष 
होता है तव भो वह विकारी नहीं होंठा इसी प्रकार अधिप्लान 
रूप से ज्यों का त्यों रह कर चिदाभास से प्रतेश करता है | उसमें 
से विद्याभास दोते हुए वह विकारी नहीं होता जैसे आतशी शीशे 
में मिंदु रूर प्रकाश होकर भी जिसका तिंडु हुआ वह बिकारी न 
हुआ वैसे जीव में भो बह कूटस्थ रूप से रद्मा हुआ होने से उसका. 
बोध हो सकता है । परत्रदा का ही सब जादों में प्रवेश है और 
सब में उसका ही नियंनत्त्व है। 

शंका-जब जीव रूपसे उसका ही प्रयेश है और निर्यता सी वह 
ही है तव उससे भिन्न जीवत्व ही कहां रहा ? सच कुछ वद्दी होगया। 

समाधाव--वान्तव में तो ऐसा ही है। अज्जानी जीव को 
इस प्रकार एकत्व का बोध नहीं है । जीव अशान से आवृत्त होने 
से अगोध है उसे उपदेश द्वारा स्वस्वरूप का बोच कराने के हेतु 
प्रवेश आदि श्रुतियों की प्रद्नत्ति हैँ । 
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: शंका--जब जीव रूप से परत्रह्म का ही प्रवेश है तब तो त्रह्म 
मिट कर जीव हुआ, परञह्म न रहा | 


'समाधान--परअह्य जीव रूप से प्रवेश करते हुए भी अपने 
स्वरूप में ज्यों का त्यों रहता है, किसी प्रकार से 'बिकार को श्राप्त 
नहीं दोता । उसका बिशेषता से जीव में प्रवेश है । 


शंका--परत्रह्म का जीव प्रवेश किस अकार हुआ और वह 
किस प्रकार से नियंता है. उसे भली प्रकार समझ में आवे ऐसे 
दृष्टान्त से सममाइये । 


' समाधोन-खंयंभू राजकुमार के दृष्टान्त को श्रवण कर-- 
एक समृद्धि वाले राज्य का राजकुमार जो छोटी उमर का था वह 
एक समय नौका में बैठ कर समुद्र को सैर करने चला गया, 
नौका में अन्य कई मनुष्यों सहित नौका चलाने वाले भी थे । 
नौका कुछ दूर गई इसने में वेगे वाली हवा चंलने से समुद्र का 
जल उछलनें लगा, नौका इधर से उधर चक्कर खाने लगी, नौका 
नाविकों के हाथ में न रहते हुए हवां के चश हो. गई | कितनी दुर 
गईे और किस दिशा में गई उसका किसी को पता नहीं था। 
बेठने वाले सब सम्रक रहें थे कि मरण निकट है कौन सी क्षण 
में नाव टूट जायगी अथवा पानी भर. जाने पर ड्रव जायगी 
इसका पता नहीं है। इस महान आपत्ति में से बचना कठिन है, 
ईश्वर ही जिसकी रक्षा करेगा वह ही बच सकेगा। पवन ने 
अधिक जोर किया जिससे समुद्र में भारी हलफे आने लगे तुरन्त 
चौका ठेढ़ी होकर पानी भर जाने से डूब गई । सब मनुष्य समुद्र 
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में गिरे कोई ऊपर आता था कोई नीचे जाता था सब अंपनीः 
अपनी जान बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे जिसको तैरना आता 
थां वह तैरने लगा । अथाह् समुद्र में कहां तक तैरा जायगा ऐसा 
विचार आने से निराश होते थे तो भी मरण पर्यन्त यत्न में ही 
लगे रहे । राजकुमार पानी में नौका डूबने के साथ ही घबराहट 

से वेद्देश दो गया | पानी की लहरों ने उसे लाकर एक छोटे से 
टायू पर डाल द्या। ठापू छोटा था और वहां कोई और सनुष्य 
रहता नहीं था | उसमें वृक्तादिक बहुत थे इससे एक प्रकार का 
जंगल ही था। दूसरे दिन जब सूर्य की धूप राजकुमार पर पड़ी 

तो बह थोड़ी देर में सचेत हुआ । उसे भूख बहुत लगी थी परंतु 
है कुछ खाने को न था । वहां से वद आगे बढ़ा और कुछ पत्तों को 
४ खाते योग्य समझ कर भूख शांत क्री, एक सीठे पानी को 
भरना था वहां उसने पानी पिया । शरीर में कुछ बल  आ जाने 
घर वह. टापु में इधर उधर घूमने लगा बहुत घृमा फिरा परन्तु 
कोई मनुष्य न दीख पड़ा तब वह उसी भरने के पास लौट आया 
ओर एक पेड़ के नीचे पड़ा रहा । उसने जो अपने कमरपर हाथ 
डाला तो देखा कि उसकी कटार मजबूती से घंधी होने से कमर 
में लटक रही थी। उसने सोचा कि यहीं रहने के लिये एक कुटी 
बना लेगा । उसके पास कटार थी ही उसने वृक्षों की शाखा 
आदि काटकर रहने लायक पत्तों से छाई हुई.एक कुदी तय्यार: 
कर ली। छुछ दिलों में वह खाने योग्य फल्लों को भी पहचान 
गया इससे पत्ते, फल और फूल खाकर आनन्द से दिन व्यतीत 
करने लगां.। जब तक झोपड़ी बनाने में ' लगा था. उसका चित्त 
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इज़में लगा रहा बाद फो छुंछ और कार्यः करने:की : इच्छा होने 
'लगी परन्तु काय कुछ था नहीं । तव वह जंगल की लकड़ी से 
छानेक प्रकार के मनुष्य, पशु, पक्ती आदि बनाने लगा।- कुछ दी 
' दिनों में बहुत से प्राणी बना डाले परंन्तुथे लव खिलौने 
ही. । देखने में आकृति थी; माम भी रंखें लिये थे परन्तु 
कीई कुछ भी -चेष्टा नहीं करते थे '। “उससे '“सोचा' कि 
चेष्टा बिना सब व्यर्थ ही है यह चेष्टा क्‍यों नहीं कंरते? जब 
हक मेरी सत्ता का उनमें प्रवेश न. होगा वे चेष्टा: न. करेंगे"। ऐसा 
स्लोच कर उसने सब के मस्तक में एक, एक छेद करता. आंरंम 
किया और उससें से धागा:लगा कर :सब के भिन्न भिन्‍न- अंगों 
में ज्ोड़ दिया। सब के धागों के एक में जुड़े: रहने से उसके 
हिलाने,से सब हिलने लगे । किसी का कोई ,अंगःहिलतां किसी 
का.कोई कोई मुख ऊँचा नीचा करता है, कोई अंगड़ाईः ले रहा 
है, कोई एक दूसरे को मार रहा है, कोई पक्षी पर फड़फड्ा रहा 
है इसी प्रकार जब राजकुमार डोर दिलाता तोःसब फा_ सम्बन्ध 
उसी डोर से होने से सब. चेष्टा करने.लगते परन्तु सब की चेष्टा 
मिंतन होती थी । जब रस्सी.छोड़ देता तो सब: की चेट्टा बन्द हो 
जाती, . इस प्रकार वह अनन्त काल तक रहा: 

स्वयंभू राजकुमार . कौन है ? वह .इश्वर है वस्तुतः बह पर- 

नह्य है ।.तू हो हू ।. इस इृष्टांत से समझ सें आया होगा कि-स्- 
यंभू ने अपने स्वरूप सें रह कर ही :छेंद से रस्सी छारा अपनी 

सत्ता का प्रयेश कराया हे; रस्सी को ख़ीचने/चाज्ञी स्वयंभू: ही है 
स्वर्यभू के बनाये' हुए, आकृति वाले, ओर जिसका नाम -रखा दै 
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ऐसे जीवों फो रस्सी की सत्ता द्वारा चेष्टा कराता है। अद्यरंध छेद 
छारा चैतन्य का आभास अन्तःकरण अथवा व्यष्टि अज्ञान में 
पढ़ा है वह ही प्रवेश है। अप्ेश होने से श्राणियों की भिन्‍न चेष्टा 
फी अठीति होती है, सब की चेष्ठा का और नियमन का हेतु 
ईश्वर-परअद्य ही है तेरा खरूप भी इनसे अभिन्न दी है, इस' 
प्रकार चेद में जिस परकह्ा के प्रवेश का कथन है वह दी परमद्ा 
मू है, ऐसा निश्चय कर । 


कमंणा फलदातल 
्ज श्रतो 
यस्वेत्र श्रुयते श्रुतो । 
जीवानां हेतु कत्‌ त्व॑ 
.....तदुबह्रोत्यवघारय ॥३३॥ 
अ्रय--जिसको श्रुति में जीवों को कर्म फल का देने वाला 


ओर जीवों के कर्ता भाव में देतु रूप ( प्रेरक ) कहा है. वह्द प्रद्वा 
है, ऐसा तू निश्चय कर। हे 


विवेचन । 


जीव जैंसा कर्म करता है. वेसा ही फल प्राप्त करता है, इस 
प्रकार सामान्यता से कहा जाता है. अब यह विचारना चाहिये 
कि जीवों के किये हुए कर्मों का फल स्वतः आप्त होता है. या फल 
की प्राप्त कराने वाला कोई अन्य है। जो ऐसा कद्दा जाय कि 
जीव अपने किये हुए कर्स का फल आप दी प्राप्त कर लेता दे 
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तो यह बनता नहीं, क्योंकि कर्म दो प्रकार के हैं--पाप रूप और 
पुए्य रूप। उनका फल भी दो प्रकार का है, दुःख और सुख । 
सब कोई सुख को चाहते हैं, सुख रूप कम का फल लेना चाहते 
हैं, पाप का फन्न दुःख लेना कोई भी नहीं चादता; इससे जीव 
अपने किये पाप रूप कर्म का फल दुःख स्तरेच्छा से प्राप्त कर ले 
यह नहीं वन सकता | सबका जीवन सुख दुःख युक्त ही देखने में 
आता है. इससे मालूम होता है. कि जीवों के कर्म फल का देंने 
बाला जीव से अन्य हू। ऐसा कहा जाय कि जीवों के कमे फल 
फा दाता जीवों का अच्ष्ट है यह भी नहीं वनता क्योंकि अद्ष्ट 
जड़ है, जड़ स्तरतंत्रता से फज्ञ देने में समर्थ नहीं होता । इसीसे 
जीवों के कर्मफज्ञ को देने वाला ईश्वर ही है। ईश्वर अविकारी 
होने से जीत्रों के कम के अनुसार फल देने वाला है। 

जिस प्रकार इश्वर जीवों के क्रिये हुए कर्म के फल को देता 
है वैसे-द्ी वह जीबों के कर्दृत्व भाव का हेतु रूप ्ेरणा करने 
बाला भी है। उस भेएणा से ही अविया युक्त जीव में “मैं करता 
हूं” ऐसा भाव होकर कर्ता बनता है। इश्वर की प्रेरणा सब में 
सामान्य है और जीव का कर्ता का भाव अज्ञान से विशेषता 
वाला और परिच्छिन्न है। श्रविया में कर्ता बनकर ही भोक्ता 
भी बनता है, यानी जो परिच्छिन्न भाव से कतो बनता है. उसे 
परिच्छिन्न भाव से भोक्ता बनना ही पड़ता है, क्त्व का प्रेरक 
ईश्वर है और कर्ता जीज है ईश्वर में विशेषता बाला परिच्छिन्न 
भ्रहंभाव॒ न होने से उसे चन्धन नहीं है. और जीव में विशेषता 
वाला अहंभाव होने से बन्धन्‌ है.। . 


 [ श्वृ४ ) 

जैसे जज्ञ सब स्थानों में वस्तुतः एक ही प्रकार का है परन्तु 
' देश, काल और प्रथिवी के संग से युक्त परिच्छिन्त और अनेक 
अकार का होता है; इसी अ्रकार जल वस्तु के समाच इश्वर-प्रेरणा 
और फलदातृत्व है और अनेक प्रकार के भावाभाव रूप अन्‍्तः- 
करण के विकास्युक्त संग दोप वाला जीव भिन्न २ प्रकार के 
कर्ता भोक्ता के भाव वाला होता है। वस्तुवः जीव' स्वरूप ही 
ईश्वर है और इश्वर स्वरूप ही परकरह्म है, इसीसे विकार चाले 
भावों को हटा कर जीवों का फलदाता और करुत्व प्रेरक 
इंश्वर--म्रठ्म द्वी जीव का सच्चा स्वरूप है; ऐसे प्रह्म का निम्धय 

करना चाहिये। 


..._ शंका--परिच्चछ्िन्न और भोग में परतंत्र ऐसा जीव कं ब्या- 
, पक परव्ह्म हूँ” ऐसा लिश्वय किस प्रकार कर सकता है 


समाधान--जैसे नट अनेक स्वांग धारण करवा है परन्तु 
उसमें रहे हुए मनुष्यत्व से स्वांग का फोई सम्बन्ध नहीं है; इसी 
अकार अ्रत्यक्‌ आत्मा पारमाथिक स्वरूप दोने से उसमें 
यरिच्छिन्नता और परतन्त्रता स्वरूप से नहीं है। जीव को 
अज्लान से ही भोग में परतन्त्रता और परिच्छिन्नता का भान 
होता है, अज्ञान की दृष्टि हटाने के निमित्त उसे अपने शुद्ध 
स्वरूप का निश्वय करना चाहिये। - 

शंका-अपने शुद्ध स्वरूप का निम्धय कौन करे ? अज्ञानी 
:जीव अशुद्ध है. 'ऐसा अशशुद्धू जीव,“में शुद्ध स्वरूप हूं-व्यापक 
हूं” ऐसा निश्चय करे तो वह मिथ्या निश्चय हुआ ओर कहट्दो कि 
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शुद्ध दही शुद्ध का निः्य करे दो बनता नह घुद्ध है ही 
तो.उसे,निमश्चन करने से क्या ? यह परतंत्र अत्पक्ष के तिम्धय 
वाला व्यापक का निश्वय नहीं कर सकता । 
समाधान--शुद्ध को निश्चय करने की आवश्यकता ही नहीं 
है अशुद्ध को दी अशुद्धि निवृत्त करने के निमित्त अपने शुद्ध 
स्वरूप का निश्चय करना चाहिये; जब वह शुद्ध का निग्बय करता 
है तब अविद्याकत सब उपाधियों का बाध करता है इसीसे यह 
निश्चय सफल होता है मिथ्या नहीं रहता, स्वरूप भाप्ति का हेतु 
होता है। जेसे कोई मनुष्य सोया हुआ स्वप्न में बहुत घवरा रहा 
है, चिल्लाता है तब पास वाले जाग्रत मनुष्य हे देवदत्त; आदि 
नाम से पुकार कर जाअ्रत कर देंते हैं, जाग्रत होते ही भयंकर 
दृश्य और कष्ट निवृत्त हो जाते हैं | शास्त्र भी अज्ञान नींद में सोये 
हुए जीव को तू शुद्ध स्वरूप है ऐसा कथन करके स्वस्वरूप में 
जा्मत कर देंते हैं। 


तत्त्वं पदार्थों निर्णीतो 
- वाक्यांर्थश्रिन्स्वतेडधुना । 
तादात्म्यसत्र वाक्यार्थ- 
स्तयोरेव पदाथयो: ॥३७॥ 
अथ--वत्‌ और त्व॑ पदाथे के अथै का निर्णय किया अब 


वाक्याथें का निर्णय करते हैं। महा वाक्य के. अरे में तत् और 


ते पद के तादात््य ( एकता ) के अर्थ -छो. ही स्वीकार 
क्रिया गया है ८ 


$ ३६ ४ 0 डर आह 


( १३७ ) 
विवेचन | 

तत्‌ पद और त्व॑ पद का वास्तविक अथ यानी लक्ष्यार्थ पर- 
ब्रग्म है। कई स्थानों में केबल शब्दार्थ से जब काम नहीं चलता 
तब लच्दयाथ से काम लिया जाता है। शब्दार्थ से ठीक संगति 
नहीं लगती अथवा अर में विरोध आता है ऐसे रथान में बुद्धि 
पूवंक अर्थ किया जाता है तव जो अथ्थ वास्तविक. होता है वह 
लक्ष्याय द्वोता है । तत्त्वनमसि महावाक्य में केचल शब्दार्थ करने 
से विरोध आता हं इससे वियेक सहित अर्थ किया जाता है। 
बत्‌ पद और स्वंपद का शुद्ध परत अर्थ अ्रथम कर दिया है 
परन्तु जेंसे ये दोनों भिन्न हैं. ऐसे परम एक होते हुए भी मिन्न 
भिन्न ही होगा ऐसे विचार की निवृत्ति के हेतु वाक्यार्थ को करते 
हैं। श्रुति ने दोनों, पदों का वाक्याथं एकता रूप तादात्म्य को ही 
स्वीकार किया है। । 

ज्यवहारिक में व्यप्टि और समाष्टि जीव ईश्वर है। जीव को 
अपना स्वरूप प्रत्यक्‌ हैं और इश्वर का स्वरूप परोक्ष है, इस 
प्रकार भिन्न है। दोनों को शुद्ध कहने के पश्चात्‌ दोनों की सिन्नता 
'फो भी निवृत्त करना चाहिये क्योंकि जब तक भिन्नता रहेगी तब 
पक वास्तविक परमपद की सिद्धि नहीं होगी । दूसरे से भय की 
प्राप्ति ज्यों की त्यों रहेगी इससे वाक््याथ करते हैं। पद का अर्थ 
,पद्‌ को स्पष्ट करता है ऐसे कई पदों से बना हुआ वावय वावयाथे 
से स्पष्ट द्वोता दै। यहां तत्त्वमसि वाक्य की एकता ही स्पष्ट अर्थ 
है। तत्‌ यानी ईश्वर ( दत्त्व ) ख॑ यानी जीव ( तत्त्व ) एक यानी 


( शशृ८ ) 


परत्रह्म है। दोनों के भिन्न शब्द होते हुए भी दोनां की एकता-- 
वादात्म्य है इस प्रकार श्रति का कथन है । 

शंका-अ्रति तादात्म्य का कथन क्यों करंती है जब तत्‌ 
और त्वं दोनों एक हैं. तब श्रति में दोनों का कथन करके एकता 
क्यों की है? 

समाधान-अज्ञानी मनुष्यों को समझाने के निमित्त अज्ञानी 
के सममे हुए जीव और ईश्वर का श्रुति कथन करती है. और 
कहती है कि दोनों तत्त्व से शुद्ध होने से दो नहीं हैं, एक ही 
हैं, ऐसा महा वाक्य से एकता का कथन है । दो का कथन वास्त- 
बिक होता तो एकता संभव ही नहीं थी। दो का भाव अज्ञान 
से है इससे अज्ञान में से निवृत्त करने की श्रुति का तादात्म्य 
कथन है । 

एक राजा राज काज में निपुण था, अपना कार्य दक्षता पूरक 
करता था, इससे सब राज्य कमंचारियों को भी अपना अपना 
काम सचेत होकर प्रामाणिकता से करना पड़ता था | देश सुखी 
ओऔर समृद्धिवान था परन्तु कभी कभी बदमाश लोग उपद्रव 
करके लोगों को दुःखी किया करते थे इससे राजा भी स्वयम्‌ सेंप 
बदल करके अपने राज्य में घूमा करता था। -राजा रात्रि तथा 
दिन में भेष बदल कर कारये करने में इस प्रकार चतुर था कि 
उसके पास हमेशा रहने वाला पुरुष भी “'यह राजा है, भेष बदले 
हुए है? इस अकार जान नहों सकता था।, राजा भेप वदलने के 
साथ में अपने शरीर की आकृति और शब्द को भी बदल लेता 
था इसी कारण क़िसी से पद्दिचाना नहीं जाता था । 
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राजा ने अपने बदले हुए भेष में रहने के लिये एक मालिन 
का मकान पसंद किया था वहां ही वह रहा करता था, मालिन 
से 'मैं एक परदेशी व्यापारी हूं! ऐसा कद्द रखा था, मालिन भी 
उसे व्यापारी ही समझती थी । राजा की तरफ से वारम्वार दाम 
मिलने से मालिन राजा को चाहती थी और गुप्त से शुप्त बात 
भी जो वद जानती थी सव राजा से कह देती थी । एक समय 
राजा व्यापारी के भेष में मालिन के यहां टिका हुआ था तब 
मालिन ने राजा से कद आज रात्रि में राजमंहल में उपद्रव 
होने की वात मैंने सुनी है” राजा ने कद्दा “क्या महल में राजा 
नंहीं है !? मालिन ने कहा "दो दिन से राजा किसी कार्य वश 
राजधानी से बाहर चले गये हैँ ऐसा मौका देखकर बदमाश उप- 
द्रव करने वाले हैं, आज रात्रि को वे राजमहल में घुसकर रानी 
के गले में रहने वाले हीरे के द्वार की चोरी करने वाले हैं, ऐसी 
शुप्त बात मैंने सुनी है, राज कर्मचारी तो राजा के जाने से सचेत 
ही रहते हैं, बन्दोबस्त भी पूर्ण है ।” राजा ने कहा, तेने मुमे 
प्रथम से ही चेव करा दिया अच्छा किया आज़ रात्रि को मुझे 
एक व्यापारीके यहां जाना है, मैंने उसके पास पहुँचने का वायदा 
किया है अब तो जाना ही पड़ेगा। मालिन ने कहा, आज की 
रात्रि वाहर न निकला जाय तो अच्छा है, यहां के बदमाश विल- 
क्षण हैं रात्रि को वदमाश के हाथ में अथवा राज्य कर्मचारी के 
* दाथे में फैस-जाने का-अन्देशा है । राजा ने-कंद्य, में सचेत रहूँगा 
इंश्वरःसबका मालिक है। .. -. ४... 
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: रात्रि के संभय में राजा मालिन के यहां से बदमाशों की 
तलाश में निकला; जहां जद्धां राज कर्मचारी उसको . रोंकते थे 
बहां वहां अपनी चतुरता से व्यापारी का पूर्ण भेप निमाते हुए 
निकल कर आगे चला जाता था। बदमाशों ने राजमहल में-युक्ति 
से घुस कर सोई हुई रानी के गले में से हीरे का द्वार निकाल 
लिया और महल के बाहर निकल कर भाग गये । भागते हुए 
खटका होने से राज कर्मचारी बदमाशों को पकड़ने को दौढ़े। 
बद्माश कभी दीखें कभी न दीखें ऐसे भाग रहे थे एक कर्मचारी 
ने दौड़ कर एक मनुष्य को कुछ अन्धेरे में ही पकड़ लिया, 
घद्माश के बदले व्यापारी के भेपमें घूसता हुआ राजा द्वी पकड़ा 
गया । राजा ने परदेशी व्यापारी होने का कथन किया, इतने में 
और भी कई कर्मचारी चहां आ पहुंचे और राजा फो बदमाश 
समझ कर खूब पीटा; राजा ने बहुत नम्न भाव से हाथ जोड़ कर 
विनती की कि मैं बदमाश नहीं हूं ज्यापारी हूं परन्तु किसी करमे- 
चारी ने राजा की बात को माना नहीं अन्त में राजा ने कहा में 
तुम्हारा राजा हूँ तुम लोग मुझे न पहिचान कर कष्ट देते हो इस 
बात का तुमको पश्चाताप होगा आदि बहुत कद्दा परन्तु राज 
कमचारियों ने कुछ न सुना और बांधकर चौकी में ले जाकर 
बन्द कर दिया। 


£ व्यापारी और राजा दोनों नाम भिन्न २ हैं दोनोंका व्यवसाय 
'गी भिन्न है परन्तु जो व्यापारी है वद राजा है और जो राजा है . 
बह व्यापारी है इस प्रकार जीव और ईखर तत्त्व, से एक है।. , 
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- शँका-इस दृष्टान्त में . तो राजा व्यापारी का सेष - धार 
किये हुए था इसी कारण से एक है । जीव इंश्वर तो मिन्न २. हैं.। 
 * समाधान-हईश्वर ने भी तो अविया से जीव का भेष घारण 
किया है। जैसे व्यापारी वास्तविक नहीं था, वह राजा हीथा 
इसी प्रकार जीव भी वास्तविक नहीं है एक हीं है। जीव के 
तत्त्व से ईश्वर तत्त्व भिन्‍न नहीं है इस प्रकार ईश्वर के तत्त्व -सें 
जीव का तत्त्व भी भिन्न नहीं है। एक के यथा बोध में दूसरे 
की प्रथकृता कहां है? जैसे व्यापारी' और राजा एक समय में 

दोनों सिन्‍न २ नहीं हैं ऐसे जीव इश्वर को सममे। ' 


संलगों वा विशिष्ट वा 

वाक्याथों नात्र :संमत:॥  - ६ 

अखंडेक रसवं स॒ ४ 
 वाक्यार्थों विदर्ण मतः ॥१८॥ 


खर्थ--यहां संसग अथवा विशिष्टरूप वाक्याथ (महावाक्‍्य) 
में स्वीकार नहीं है, परंतु वह अखंड एक रस चस्तुकी प्रतीति रूप 
ब्मक्‍्यार्थ को विद्वान पुरुषों ने स्वीकार किया है.। .. . , 


विवेचन | 


”  संसग से विशिष्ट से और तादात्म्य.से 'ऐसे तीन भकार से 
घाक्याथे किया जाता है ।विशेषण विशेष्य भभाव संसर्ग होता है; 
जैसे मील कमल. है. इस वाक्य में नीत पद » अन्य रंग से ;मिन्न 
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करके - दिखलाता है इससे नोल (काज्ञा ) उजले कमल रूप 
विशेष्य के-साथ विशेषण रूप से युक्त होता है, चैसे ही कमल 
पद भी नील गुण से वस्बादिक से मिन्न करके विशेष्य कमल के 
सम्बन्ध को प्राप्त होता है इससे विशेषण विशेष्य भाव संसरी 
कहा जाता है। दंड वाला देवदत्त है. इस च्राक्य में दंड विशिष्ट 
देवदत्त वाक्यार्थ होता है, दंड से युक्त होने से दंड विशिष्ट देव- 
दत्त है. यह विशिष्ट कह्य जाता है। संसर्ग ( सम्बन्ध ) से होने 
चाला ज्ञान संसग है और मिले हुए का ज्ञान विशिष्ट है, ऐसे 
दोनों प्रकार के ज्ञान का महा वाक्य में अर्थ नहीं है। ये दोनों 
संसर्ग और विशिष्ट भिन्‍नता युक्त ही होते हैं. इससे मद वाक्य 
की एकता का वोध नहीं हो सकता। तौसरा जो तादात्म्य है 
उसमें द्वी एकता का वोंध होता है. इसीसे विद्धान्‌ पुरुषों ने महा 
वाक्य का तादात्म्य ( एकता ) रूप अथे का ही स्वीकार किया 
है। तत्‌ त्वं यानी वह तू है और त्वं तत्‌ यानी तू बह है। ततत्‌ 
ईश्वर त्व॑ जीव है और त्वं जीव तत्‌ ईश्वर है; तत्त्व से दोनों 
अभिन्‍न--एक ही हैं. ऐसा अखंड एक रस चस्तु की अतीति रूप 
अर्थ ही महा वाक्य का अर्थ है। इसीको समानाधिकरण कहते 
हैं दोनों की एकता किस पकार है यह नीचे के दृष्टान्त से समझ 
में आता है-- 

एक किसान की कन्या बहुत चतुर थी, एक दो प्रसंगों में 
राजा ने उसकी बुद्धि देखी और मोहित होकर उसके बाप से 
कहला भेजा कि मैं तेरी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। तब 
किसान ने कद भेरी कन्या की सम्मति लेकर आप उससे विवाद 
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कर सकते हैं। तब्र राजा ने किसान की कन्या से विवाह करने- 
को कहा तब वह बोली में अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आपसे 

विवाह कर सकती हूँ । राजा ने कहा बाल तेरी प्रतिज्ञा क्या है ? 

कन्या बोली आप राजा महाराजा हो हम तुच्छ किसान हैं. आप: 
यदि मुझ पर नाराज हो जाओ तो मेरी दुदंशा होगी इससे किसी 

कारण से मुझ पर अप्रसन्‍न होकर राजमहल से निकालने के. 
समय मेरी प्रिय वस्तु मुझे ले जाने देना। आप इस प्रकार स्वीकार. 
करें तो में आपसे विवाह कर सकती हूँ। राजा ने कन्या की, 
वात को स्त्रीकार किया। राजा कन्या से विचाह करके राज- 

महल में ले गया वहां उसे पटरानी बना कर दोनों आनन्द से 
रहने लगे । 


कुछ समय के बाद रानी से राजा नाखुश हुआ एक, दो, 
तीन ऐसे कई संयोगों में नाराज होता ही गया तब कोष में 
आकर रानी से वोला--तू गोबर मूत को फेंकने वाली किसान 
की पुत्री ही रही, मेने तुके रानी बना दिया इससे तेरा अभि- 
मात्र बढ़ गया मुझे भी कुछ सममती नहीं है; मेरा अपमान 
करने को उद्यत हो जाती दै, तेरे तकदीर में गोबर भूत उठाने 
का ही निर्माण हुआ है, जात पर भात पड़ती है कुजात पर 
नहीं, तू रानी होने के योग्य द्वी नहीं है निकल मेरे महल में से ! 
जा, जैसे प्रथम तू अपने पिता की मोपड़ी में गरीबी से ढुःखी 
थी इसी प्रकार ढुःखी जीवन व्यतीत ,कर | रानी ने राजमहल 
में से चुले जाने को स्वीकार करते हुए कह्दा आप नाराज न हों 
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आज को रात्रि मुझे महल में रहने दो कल सुबह मैं अपने पिता 
की हूटी फूंटी मॉपड़ी में रहने को चली जाऊँगी। 

: रात्रि में राजा निद्रावश हो गया तव रानी ने राजा पर एक 
ऐसी औषधि का प्रयोग किया कि उसे सूंघने से उंसे गहरी निद्रा 
आ गई। रानी मनुष्यों को घुज्ञाकर सोये हुए राजा को पलंग 
सहित उठवाकर अपने पिता की मॉपड़ी में ले गई | सुबह जब 
राजा की निद्ठा भंग हुई तव राजा ने देखा कि में राजमहल में 
नहीं हूं एक टूटी फूटी भोंयड़ी में पड़ा हूं। वह आख़य सहित 
बोला, हा ! मैं कहां हूं!! रानी पलंग के नीचे वैठो हुई राजा की 
संब चेष्टा देख रही थी वह सामने आकर विनय सहित कहने 
लगी:ः--आप कहां हो इसमें कया व्रिचार करते हो ? आप मेरे 
बाप की मोंपड़ी में हो, आपकी आज्ञातुसार मैंने राजमहल का 
त्याग किया है; में अपनी वस्तु--अपने गुप्त थन को अपने साथ 
ले आई हूं जिसको सें अपने आण से भो अधिक चाहती हूं। 
जगत्‌ के सब पदाथों से जो मुझे अधिक प्रिय है उसको में अपने 
साथ ले आई हूं। पत्नी को पति से अधिक प्रिय पदार्थ इस 
डुनियां में अन्य क्या हो सकता है ? आप ही मेरे जीवनेश्वर हो 
मेरा शुप्त धन हो। इस प्रकार प्रतिज्ञा के अनुसार मेरा घन ले 
आने में मुकसे अपराध 'हुआ हो तो आपके पास क्षमा की' 
याचना करती हूं। ' 00. जुट 
: रानी के इस भ्रकार के वचन सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न 
हुआ, आनन्द'से रानी को आलिंगन करते हुए बोला-आज तक' 
मैं तुंके ठीक पदचानता नहीं था आज है| तेरोंपूर्ण पहचान हुईहै।' 
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तूं जुके इंतंनी हद तके चाहती है ऐसा मुंझे स्वप्न में' भी ख्याल 
न था, तेने मेरा कोई अपराध नहीं किया है मैंने ही तुम पर' 
गुस्से होने का अपराध किया'है इसकी में क्षमा चाहता हूं। 
पश्चात्‌ राजा रानी दोनों राजमहल् में चले गये और दोनों ने 
आपस के प्रेस की एकंता संहित आनंद पूर्वक जिन्दगी 
ज्यत्तीदे की । 

राजा और रानी का गुप्त धन दो वस्तु' नहीं है एक ही है । 
राजा भिन्न और रानी का गुप्त धन भिन्न हो ऐसा नहीं है दोनों ' 
के नाम भिन्न हैं. तो भी वस्तु- एक ही है। राजा के संसर्ग बाला 
रानी का गुप्त धन नहीं है और गुप्त धन का संसंग राजा से नहीं 
है-विशेषण विशेष्य भाव नहीं है। एक से एक मिला हो ऐसा 
विशिष्ट भी नहीं है परन्तु दोनों एक दी: वस्तु होने से तादात्म्य ही 
है;:यानी राजा- ही-रानी का गुप्त धन है रानी का गुप्त धन ही- 
शाजा है। 


प्रत्येग्बोधो य॑ आभांति' 
सो५हयानंद लक्षण: -+ 
अद्वयानंद रूपश्च 
प्रत्यगू बोधेक -लक्षणः ॥३६॥ 
अं्थ--परत्यक्‌ वोध' स्वरूप ( जीव ) त्वँ पद ' को लक्ष्याथ 
है, चहँ हीं अल बन स्वरूप तत्‌ पद का लद्ंयार्थ है और 
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अखंड आनन्द स्वरूप जो तत्‌ पद का लक्ष्यार्थ है वह द्वी त्व॑ पद 
का लक्ष्याथ प्रत्यगात्मा है । 


विवेचन । 


ऊपर दोनों की एकता की थी उसको ही स्पष्ट करते हैं कि 
अन्तःकरण की उपाधि युक्त जो जीव है उसे अपना आत्मा 
प्रत्यकू है और व्यापक ऐसा:ईश्वर जो अखंड आनन्द स्वरूप है 
बह जीव को परोक्ष है परन्तु जीव चेतन्य ओर इश्वर चैतन्य 
में किसी प्रकार का भेद नहीं। भेद उपाधि में हैं चेतन्य में नहीं 
है इससे वास्तविक प्रत्यगात्मा रूप जीव अखंड आनन्द स्वरूप 
( इशवर ) परत्रह्म है और परत्रक्म ही जीव रूप से भी है। ऐसे 
शकता का बोध ही श्रुति संमत है। जीव इश्वर का भेद अद्घान 
की दृष्टि में है ज्ञान से तो दोनों की एकता ही है और यह एकता 
अखंडित है यानी प्रथम न थी, अब की गई है ऐसी नहीं है । जैसे 
आकाश चाहे केसी भी उपाधि से युक्त हो वह आकाश हीं रहता 
है, उपाधि के योग से आकाश उपाधि युक्त नहीं होता इसी 
प्रकार उपाधि सें और उपाधि न हों तव भी चैतन्य अखंड 
आनन्द स्वरूप ही है। 


अब आगे इस शअकार की एकता जो श्रति ने कथन की है 
और अलुभव में ही जिसका अपरोक्ष होता है उसके फल का 
बणुन करते है। इस प्रकार महा वाक्य की एकता के ज्ञान को 


ही ज्ञान कहते हैं इस करके अविद्या और जीव भाव की निवृत्ति 
होती है; उसे आगे सममाते हैं । 


( १४७ ) 
इत्थमन्योन्च तादाकय 
प्रतिपत्तियंदा भवेत्‌ | 
अत्रह्मत्व॑ वमर्थर्य 
व्यावर्तेत तदेव हि ॥४०॥ 


अर्थ--जो त्व॑ पद के अर्थ का स्वरूप है वह ही तत्‌ पद के 
अथे का स्वरूप है।इस प्रकार जव दो पदों का अत्यन्त अभेद्‌ 
ज्ञान होता है तब आत्मा का कर्त्ता भोक्ता का भाव आदि संसा- 
रित्व निवृत्त हो जाता है | 


विवेचन | 


तत्‌ पद ईश्वर और त्वं पद्‌ जीव की स्वरूप से एकता दिख- 
लाई है । इस प्रकार दोनों के अभेद्‌ ज्ञान से क्या फल होता है 
अब उसे दिखलाते हैं । 
 ज्ञीव परिच्छिन्न, कर्ता भोक्ता, सुखी दुःखी और संसार में 
भ्रमण करने वाला है | उसे जब अपने स्वरूप से ईश्वर के स्वरूप 
का अमेद ज्ञान होता है तब में ईश्वर नहीं हूं-में कर्ता भोक्ता 
संसारी जीव हूं, ये भाव निवृत्त हो जाते हैं। जीव की ये सब 
उपाधियां अज्ञान यानी भेद ज्ञान से थीं। जब मेंद ज्ञान रूप 
अज्ञान निवृत्त होता है और अपने वास्तविक स्वरूप का बोघ 
होता है तब अज्ञान कृत संसार और संसारित्व निवृत्त दो 
जाता है। 


( १४८ ) 


अज्ञान से बना.हुआ.जीव.भाव तत्र. तक ही टिक सकता है 
जब तक स्वरूप का पूर्ण बोध- न हो। जैसे प्रकाश के सामने 
अंधेरा टिक नहीं सकता वैसे ही ज्ञान' के सामने अज्ञान टिक नहीं 
सकता। अनंत काल. से,संसार में. भ्रमण करता हुआ जीव ज्ञान 
होते ही स्वस्वरूप स्थिति-वाला हो जाता-है.। जीव को संसार 
ओर संसारी टुःखों की निवृत्ति ओर स्वस्वरूप परमानन्द फी 
आत्ति का मुख्य उपाय स्वस्व॒रूप का ज्ञान ही ह.। जब तक अज्ञान 
से जीव अपने को तुच्छ और इख्वर को महान, साम्थ्य वाला 
सानता है तव तक किसी काल में भी उसके टुःखों की सच्ची 
निवृत्ति नहीं होती । अज्ञान की दशा में जीव को अपने स्वरूप 
का भान नहीं होता था वह- अज्ञान नष्ठ होते ही उसे अपना 
स्त्ररूप प्रत्यक्ष यानी अपरोक्ष हो जाता है और स्वस्वरूप के 
तत्त्व के बोध से सब प्रकार की आपत्ति-निवृत्त हो जाती हैं। 
'मिन्नता का वोध दुःख' का हेतु है-और असेद चोध ही परमपद्‌ 
को प्राप्त कराने वाला है। कर्चा भोक्ता का प्रथक्‌ अभिमान ही 
'जीव-को ढु:खी - घनाने वाला हे,.एकत्व-के बोध से कर्ता भोक्ता 
“का भाव: निवृत्त दोते- से दु:ख नहीं :होता- 


।क्‍ 
ह 


तदर्थस्य च पारोक्तय॑ 
यद्येब्नं कि ततः श्वरु | 
'पूर्णानदेकरूपेण 
प्रत्यग्बोधो अतिंएतें | ४१॥, 


( १४०९ ) 
अथे--चैसे ही तत्‌ पद का अथ जो ईश्वर है उसका परो- 
क्षत्व निवृत्त होता है, इससे क्या फल “होगा ऐसा कहो तो उसका 
उत्तर श्रवण करो त्वं पद्‌ का संसारित्व और 'तत्‌ पद का परो- 
क्षत्व दूर होने से जो अन्तःकरण उपाधि युक्त ज्ञान स्वरूप 'अंत्यः 
गात्मा है बह सदा परिपूर्ण आनंद स्वरूप रहता है। 


विवेचन ३ 


लिस म्रकार 'जीव की अमेद 'बोघ से अपने स्वस्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान'हुआ इसी प्रकार ततृपद रूप ईश्वर के स्वरूप का 
यथार्थ ज्ञान द्दोजाता है। इश्वर स्वस्व॑रूपमें स्थित होंने से अज्ञान 
रहित है इससे उसको इश्वरत्व का अभिमान ही नहीं है, ःइसी 
से उसको जीघर के समान अभिमान को निवृत्त करने की आव- 
श्यकता नहीं है। जीव अपने स्वरूप के अज्ञान'से अपने को 
कर्चा भोक्ता जीव मानता था, इसी प्रकार अपने ही अज्ञान का 
आरोप इंश्वर में करके अपनी और सब प्राणियों की ।अपेक्ता से 
ईश्वर को महाव्‌, जगत्‌ का कर्ता और जौवोंके कर्म फलका दाता 
सानता था । जब तव॑ और तत्‌ पद की एकता का यथार्थ बोध 
हुआ तव जीव का अज्ञान नष्ट हुआ और ईश्वरमें आरोपित क्री 
हुई उपाधियों का नाश हो गया। जीव अपने को मैं और ईश्वर 
को अज्ञान से दूसरा मानता था यानी अपने को शत्यक्ष और 
ईश्वर को परोक्ष भानता था। ये दोनों ही भाव जीव में थे बे. 
ज्ञान से निवृत्त दोजाते हैं और एक अखंड तत्त्व ही शेष रहू 
जाता है। 


( १४० ) 

शंका-जीव को अपने अज्ञान से प्राप्त हुए कर्ता भोक्ता 
आदि संसारित्व की निम्रत्ति के निमिच अपने स्वरूप का बोध 
करना चाहिये; उसे ईश्वर के स्वरूप का वोध करने की क्‍या 
आवश्यकता है ! 

समाधान-ईश्वरकों अपने से सिन्न और सामथ्यवाला सान 
कर जीव ठुःखी होता था, ईश्वर स्वतंत्र और जीव परतंत्र है ऐसा 
भेद यानी अज्ञान भी जीव में था, इसीसे अपने अज्ञान के 
साथ ईश्वर भाव रूप अज्ञान की निधृत्ति भी जीव को आपेक्षिक 
है। जीव अपने शुद्ध स्वरूप को जाने और इश्वर के यथार्थ स्वरूप 
को न जाने तो जीव का अज्ञान निद्नत्त नहीं होता | 

- शंका--ईश्वर की उपाधि के त्याग के निमित्त ईश्वर को ज्ञान 
की आवश्यकता है, ईश्वर को ज्ञान हुए विना ईश्वर की उपाधि 
कैसे निवृत्त होगी ? 

. समाधान-श्वर में त्रिकाल में भी अज्ञान नहीं है इसीसे 
इंश्वर के अज्ञान को निवृत्त कैसे बने ? जीव को ही अपना और 
ईश्वर का अज्ञान दुःख दे रहा है इससे अज्ञानी ऐसे जीव को 
ही ज्ञान की आवश्यकता है। ईश्वर तो हमेशा पूर्ण एक रस 
अखंड है । ेल्‍ | 

-. जीव, अन्तःकरण उपाधियुक्त अत्यगात्मा है, उसको ही नित्य 
परिपूर्ण आनन्द होने का ज्ञान होता है और अपने से भिन्न 
ईश्वरादि की स्थिति का सर्वथा अभाव हो जाता है। तत््‌ पद 
ओर त्व॑ पद की एकता करने की जीव को आवश्यकता है। इंश्वर 


( १५४१ ) 


भिन्नता है नहीं, इसीसे उसे एकता की आवश्यकता भी नहीं । 
जीव की दृष्टि में जीव और इंश्वर का भेद है, ईश्वर की दृष्टि में 
व इश्वर का भेद नहीं है वह परत्नह्म स्वरूप ही है 
एक पहाड़ के पास जंगल में एक भील रहता था, उसके 
कुटुम्त में वह, उसकी स्ली ओर चार कन्यायें थीं, सबसे छोटो 
लड़की सुन्दर थी और माता पिता के अधिक प्यार में बड़ी हो 
रही थी, उसका नाम सुन्दरी था कोई राजबन्धा भी उसके सौन्द्य 
की समानता को प्राप्त नहीं थी ! 
भील के रहने के स्थान के पास एक बहुत बड़ा बट का वृत्त 
था उसने अपनी जटाएं ज़मीन में डाल कर एक भारी हिस्से के 
ऊपर अपना अधिकार कर रकक्‍्खा था, इस प्रकार वह अपनी प्राची- 
सता को दिखला रहा था । उसके पास एक मीठा पानी का करना 
था उसमें से पानी चहकर पास के खड्डे में त्रमा हो गया था-एक 
छोटा सा तालाब बन गया-था; इसमें मनुष्य डव जाय इतना 
पानी था । भील की सबसे छोटी कन्या जिसका नाम झुन्दरी था 
यह एक दिन मरने के पास चट की छात्रा में बेठकर बहुत परि- 
श्रम से बनाई हुई सुन्दर गेंद से खेल रही थी। गेंद को उछाल 
रही थी वह उछल कर लुढ़कती हुई तालाब में जा गिरी, 
सुन्दरी देखते हुए चोंकी और वोली “हाय ! भेरी गेंद 
यानी में गिर गई !” उसकी आंखों सें पानी सर आया और वहां 
दी विज्ञाप करने लगी। | 
“हे भील कन्या, हे सुन्दरी, तू विल्ञाप क्यों'कर रही है ? 
चया तू गेंद जल में.गिर जाने से रो रही है १७ ऐसा शब्द सुन 


4 


/ 


हे 


( पेश ) 

७ ० हल की पे शः दिया, 
क्र.सुन्दरी ते ज्ारों.ओर देखा, कोई मनुष्य :दिखाई.न -दिया; 
जब उसको-बढ़ा आश्चर्य हुआ -और कहने ल्गीं--कौन-बोलार 
थहां कोई मनुष्य देखने में नहीं आता, .यह मनुष्य की आवाज़ 
-कहां से-आई ? क्या मुझे -भ्रान्ति हुई -! क्या स्वृप्त तो नहीं हुआ। 
विशेष निश्चय करने के लिये .चोली “बोलने .वाला कौन-है, जो 
बोलने वाला हो वह मेरे सामने आ जाय? 


ध्यहां से में बोल रहा हूँ? ऐसा उत्तर मिला, सुन्दर ने 
आवाज की दिशा में देखा तो घट की एक शाखा पर बेठा हुआ 
एक वंदर दीखा | बंद्र मनुष्य के समान बोलता है ऐसा देखकर 
उसे बहुत आश्रय हुआ | वह बोली-हे कपिराज, जो तू मेरी 
गेंद को जल में से निकाल कर मुमे दे दे तो में तुके उत्तम भोजन 
कराऊंगी। बंदर वोला--वाह ! इस जंगल में मुके भोजन का 
क्या घाटा है जो तू मुझे अपनी जिन्दगी पर्थत साथ रखने की 
यानी साथ ही चैठने, उठने, खानें, पीने और सोने की प्रतिज्ञा 
करती हो वो में तुझे तेरी गेंद को पानी में से निकाल कर दे 
सकता हूं। सुन्द्री बोली-मेरी गेंद को निकाल दे फिर मैं तेरी 
बात को खीकार करूंगी । बंदर ने कह्या--ऐसा नहीं हो सकता, 
-अथम्त मैंने कहा है इस अकार व्॒तने की अतिज्ञा कर; तब ही में 
तेरी गेंद को जल से निकाल कर दे सकता हैँ, नहीं तो तेरी मेंद 
को निकालने की मुझे परवा नहीं है । 


घुन्दरी ने विचार किया कि ज़ंदर मेरे साथ हमेशा रहे यह 
अशक्य है, वज़चर को बन में जैसी मौज झाती है. ऐसी मकान 


( १५३ ) 


सें मनुष्यों के [संग में नहीं, एकाध दिन रहकर “जंगल में भाग 
जायगा, शेंद के लिये उसक़ा कहना स्वीकार करना ही ठीक है। 
बंदर से चोली-हे कप्रिराज! जो मेरी गेंदकी तू जल में से 
निकाल क़र भुझे दे तो तेरे कहे अजुसार में :जिंदग़ी भर तुझे 
अपने साथ रक्खू'गी। हर्पित होता हुआ बंदर जन्न के खट्डे में 
कूदा और -क्षणभर में गेंद को लेकर जलके ऊमप्तर आया | सुंदरी 
को गेंद देते हुए वोला-अब तू अपने वचन का पालनकर । सुंदरी 
नेशेंद प्राप्त होने के हु में बंदर की वात न सुनी | फिर-ंदर ने 
कहा--चल, अब मुझे अपने घर पर ले चल ! झुन्दरी ने कहा-- 
सैने बहुत हिम्मत का कम किया है, तू वन में रहनेवाला है-चन 
में.ही स्वतंत्रता से विचर सकता है, मेरे घर प्र आने से 
बंधन में पड़ जायगा और नाहक प्राण खोबेगा । -तु 
सममदार है तेरे लिये जंगल में रहना ही अच्छा है । 
अधिक क्या कहूँ । बंदर ने कहा-मैं वन्धन 'सें 'ड़ूँगा 
अथवा मर जाऊंगा उसमें तुमे क्‍या ? तू अपनी प्रतिज्ञा 
के अनुसार अपने घर पर ले चल। सुन्दरी गेंद के साथ 
खेलने लगी, इधर उधर घूम घास कर चुपके से अपने मकान में 
घली गई । * 
दी घंटे के चाद जब घर के सब मनुप्य मोजन फरने को बेठे 
थे तब बाहर से आवाज़ आई कि सुन्दरी, शुझे से चल अपने 
साथ ओजन करा, आवाज़ सुनते द्वी सुन्दरी मूर्छित हुई और 
पस्रबक़े सामने वन्दर आ करके खड़ा होगया । भील ने झुन्द्री को 
सचेत करके पूछा । सुन्द्री ने जो कुंछ हुआ था सब कहद्द दिया । 


( १४४ ) 


भील वोला--जवब तेंने वचन दिया है तव वर्चन के अनुसार 
बर्ताव कर | सत्य का पालन करने में दुःखी क्यों दोती हे ? 
बन्द्र ने भील को प्रणाम किया और सुन्दरी से कहा, सुभे अपने 
साथ भोजन करा | लक्ञित होते हुए सुन्द्री वन्द्र को अपने 
साथ वेठा कर भोजन कराने लगी । भोजन करने के वाद वन्द्र 
पेट पर हाथ फ्रेरते हुए घोला अहो' में आज ठप्त हुआ। अब 
मुझे नींद आ रही है, चल | मुझे अपने सोमे के स्थान पर ले चल, 
हम दोनों ही शबन करेंगे। सुन्द्री वन्दर को हमेशा अपने साथ 
रखने में दुःखी होती थी | वन्दर को किसी प्रकार से हटा नहीं 
सकतो थी क्योंकि वचन भंग और पिता के कोप से डरती थी। 
रात्रि दिन वन्‍्दर की टहल करने में द्वी सुन्दरी का सब समय 
व्यतीत होते लगा । 

- सुन्दरी बन्द्र से भी वहुत डरती थी क्योंकि वन्द्र कुपित 
होने पर उसके पिता से कह दे और पिता उसे फटकारे। 
इस प्रकार अचिन्त्य चिंता से उसका शरीर वहुत दुचल् होगया। 
एक दिन बहुत छुःखी होकर सुन्दरी ने अपने पिता भील के 
पास जाकर रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया और बहुत प्रार्थना 
की कि किसी प्रकार वन्द्र को हटादें, परन्तु सत्यवादी भील ने 
छुन्दरी की वात न मानी। उसका हमेशा कहना था कि सत्य 
का बत्ताव करना ही चाहिये, सत्य के पालन करने में कष्ट 
सा वी उसे सहना उचित है. परन्तु धर्म भ्रष्ट होता उचित 
नहीं है। 4 ४ 2003 
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झुन्द्री वन्द्र से बहुतं दुःखी हो रही थी, बन्द्र से अपना 
पीछा छुड़ाना चाहती थी। एक दिल बन्दर सो रहा था, घर में - 
कोई अन्य मनुष्य था नहीं, जाड़े के दिन होने से अंगीठी खूब 
दृहक रही थी, ऐसा देखकर उसने अंगीठी उठाकर बन्दर पर 
उलट दी। बन्द्र को अप्रि लगते ही वह राजा के रूप में 
चदल गया । सुन्दरी चक्रित होकर लज्ञित होगई । राजा 
बोला--भय मतकर, में केरल देश का राजा हूँ, तेरे हाथ से ही 
मेरी मुक्ति होने वाली थी। भील कुट्ठम्ब में राजा का वृत्तान्त सुन 


कंर सब बड़े प्रसन्न हुए और सुन्दरी का राजा के साथ विवाद 
कर दिया गया । * 


शाप निवृत्त होते ही सुन्दरी का भीलत्व' और केरल देश के 
राजा का बन्द्रत्व दोनों ही निदृत्त होगये | दोनों ही राजा रानी 
हैं ऐसा भत्यक्ष चोध हुआ । स्व! पद का वाच्याथ जीव, 'तत्त' 
पद के वाच्यार्थ इश्वर की परतन्त्रता में घवराता है, जब पूर्ण 
दुःखी होकर के अग्नि की अंगीठी उल्लटने के समान बेराग्य फो 
प्राप्त होजाता है तब ज्ञान होने से एकता को श्राप्त होता है। 


- झुन्दरी को जिस प्रकार अपने और वन्द्र के अज्ञान की निवृत्ति 


से परमानन्द की प्राप्ति हुईं, उसी प्रकार 'ततः पद और त्वं' पद 
की लक्ष्यार्थ रूप एकता का मदण करने से भ्रत्यगात्मा ही नित्य 
अखंड और आन-द स्वरूप है ऐसा बोध होता है। सुन्द्री अपने 
ओर बन्द्र के अज्ञान से दुःखी थी और अज्ञान को निद्दत्त करने 
की उसे ही आवश्यकता थी--यहद जीव के समान है । राजा 'को 
घन्दरकी उपाधि में दोने पर भी अज्ञान न था इसलिये उसे दुःख 
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भी त्ञ-था और अज्ञात निदृत्त-करने की आवश्यकता भी ने थी। 
शहद इशवर के समान है. 


तत्त्वमस्थांदि वाक्य च॑ 
तादाक्य प्रतिपादने | 
लक्ष्यों दत्त्वं पदार्थों 
द्वावुपादाय प्रवर्तते ॥४श५॥ 


अर्थ--तत्‌ पद के लक्ष्याथ और त्वंपद के लक्ष्याथ को 
अहण करके तत्त्वमसि आदि महावाक्य जीव ओर ज्रद्म का अभेद 


अतिपादन करने में प्रवुत्त होते हैं । तत्‌ पद ओर त्वं पद के 
वाच्याथे का 'अभेद हो नहीं सकता । 


विवेचन । 


शंका--* विद तू है? अथवा “में ब्रह्म हूँ” इस प्रकार का 
सीधा कथन श्रुति का है. तव उस कथन को छोड़ कर शब्द का 
अथे काट छांट करके ज्यों किया जाता है? सब सनुप्य इस 
अ्रकार के घुसाव के अर्थ को समभने में समथ नहीं होते । शात्- 
कारों ने भी महावाक्यों का कई प्रकार से अथ किया है । 

समाधान--*बह तू है? ऐसा जीव ईश्वर की एकता का 
दीखता हुआ सीधा अरे वास्तविकहै ऐसा अभिग्नाय अंतिका नहीं 
है १, यह महावाक्‍्य होने से सूक्ष्म विशेष रहस्य फो अकट करने 
वाला हैउसे योग्य अधिकारी दी शुद्ध और तीत्र चुद्धिसि अददयकर' 
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सकते हैं।। मह्यवाक््य के सब-कोई अधिकारी न' होने से उसका 
विंचार सहित ही अथ होता हे। द्वत- के प्रतिपादन करने' वालें 
मद्यवाक्य के अर्थ-में द्वेत को रखते हैं वह ठीक नहीं है । 


शंका-श्रुतियां सब के लिये समान होनीं चाहिये, यह 
भेंद क्यों ! 

समाधान--अधिंकारिंयों का भेद होने से भेंद है. श्रति का 
भेद नहीं है। कम और उपासना के अधिकारी महावाक्य को 
सुन कर अनथ न करें इसी कारण ब्रिचार पूनकः लक्ष्यार्थ रखा 
गया है । व्यक्ति अभिमान वाला.कर्म और. उपासना का अधि- 
कार्री होता है. ऐसा मनुष्य ज्ञान का अधिकारी न होने से महा- 
वाक्य के श्रवण से उसका विंदित कर और उपासना का भाव 
शिथिल न. हो जाय इसीसे लक्ष्याथ की प्रवृत्ति है। वाच्याथे 
फरने से विरोध आता है क्योंकि उपाधि युक्त जीव और ईश्वर 
मिन्न भिन्न हैं, दोनों के सामर्थ्य की सिंननता है ऐसा विरोध होने 
से दोनों की एकता असंभव है । कर्म और उपासना का विंधानं 
व्यवहारिक है' और महावाक्य' परमार्थ का बोध' कराने वाला 
है। इससे उपाधि त्याग करके-चेतेन्य को दोनों में एकता दो 
सकती हैं, ऐसी एकता हीं श्रुति संभत है | 

' शंका--वास्तव में अज्ञान और उपाधि है ही नहीं, तव उसका 
त्याग कैंसे किया जाय *. जो हैं ही. नहीं. उसका.त्याग कैसा 

समाधान--ठीक़- है, वास्तव में तो - अज्ञान: है- ही नहीं ऐसा 
जिसको -उ्यखंडिव लक्ष्य है वद्ध-ज्ञानीः है-डसे उपाधि-का,त्याग क्रके 
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घतन्य की एकता करनी नहीं है उसे तो चेतन्य की एकता होचुकी 
है। अज्ञानी जो उपाधि और जीव इश्वर की मिन्नता को सत्य, 
मानने वाला है उसे ही उपाधि का त्याग करके चैतन्य की एकता 
करने की आवश्यकता है | द्वेत में बेंठे हुए 'त भाव से भरेहुए 
भनुष्यों को भाव से हटा कर लक्ष्य से अद्वेत में आनेके उपदेश 
रूप महावाक्य की प्रवृत्ति है | मद्ात्राक्य द्वारा लक्ष्य से की हुई 
एकता प्रत्यक्ष फल्न को देने चाली है । 


हिला हो शूवलो वाच्यो 

वाक्य' वाक्याथथ बोधने | 

यथा प्रवतंतेउस्मामि- 

स्तथा व्याख्यातमादरात्‌ ॥४१॥ 
अथे--उपाधि चुक्त तत्‌ पद और त्वं पद दोनों के चाक्याये 


का त्याग करके महावाक्य जिस प्रकार से अखंड लक्ष्याथ से 
प्रवृत्त: होता है उसका भली पार से व्याख्यान क्रिया। 


विवेचन | 


पामर, कर्सी और मुमुश्षु तीन भ्रकारके मनुष्य होते हैं। पांमर 
भनुष्य जब तक शुद्ध संस्कार से शुद्ध न हो वहां तक पामर ही 
रहता है उसे शाल्रोक्त विधियुक्त कम करने का भी अधिकार नहीं 
दोता । जिसके संस्कार शुद्ध हैं, और शासत्र विधि का आचरण 
करने की योग्यता भी आचाये से श्राप्त कर ली है; वह कर्म और 
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उपासना करके ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। सुमुछ वह है कि 
जिसने पूर्व अथवा पूर्व जन्म में कर्म उपासना की है. और इनसे 
जिसका अंतःकरण शुद्ध हुआ है, जो नाशबंत ऐश्वय की चाहना 
से रहित होकर परमानंद को चाहते हुए वैराग्य सद्दित शुरु के 
उपडेश का प्रहण करता है ! 


पामर मनुष्य वेदोक्त कम कर नहीं सकता, कर्मी को कम 
और उपासना का अधिकार है यानी कर्म उपासना दिखलाने 
वाली श्रुतियों तथा वेद के अवांतर वाक्य के अनुसार आचंरण 
कर सकता है, वह छत में ही ऐश्वय को प्राप्त करता है। तीसरा 
जो इन दोनों से श्रेष्ठ है लौकिक ऐश्वर्य के त्याग से परमपद्‌ का 
दी भाव वाला है उसके ही लिये महावाक्य है। 


भहावाक्य में तीन पाद हैं। जीव और ईश्वर वाचक दो 
पाद ओर दोनों की एकता करने वाला तीसरा पाद। जीब और 
इंश्वर इन दोनों के दो दो अर्थ किये हैं। जीव उपाधि थुक्त और 
अशुद्ध, इश्वर उपाधि युक्त और शुद्ध। उपाधि युक्त.जीव कर्ता 
भोक्ता है बह त्वमू पद्‌ जीव का वाच्यार्थ है, उपाधि युक्त इेश्वर 
सृष्टि का कर्ता सर्वज्ञ है वह तत्‌ पद ईश्वर का वाच्याथे है। 
दोनों वाच्या्थ उपाधि युक्त होने से वाणीजन्य हैं। जीव-का 
शुद्ध स्वरूप साक्षी है और ईश्वर का शुद्ध स्वरूप परतन्म है; 
दोनों का शुद्ध स्वरूप वस्तुतः एक ह। है, यह इन्द्रियातीत है । 
सुसुक्कु पुरुष इस प्रकार समझ कर चैतन्य के देश में चैतन्य को 
झपना स्वरूप है ऐसा अनुभव करके ऋृतकृत्य होता है| 


(€ ए४६० )) 
आंलंबन' तया५भाति'* 
यो5स्मत्‌ प्रत्यंय शुब्दयोः | 
अन्तःकरण संभिन्न- 
बोधः स ल॑ पदामिंध ॥४४॥ 


अंथे-जों अंतःकरणं रूप उंपाधि सहित चेतंन्य 'मैं” ऐसे 
शब्द और 'में” ऐंसे ज्ञान का विपय॑ रूप भासता हैं वह त्व॑ पद्‌ 
का वाज्य अर्थ जीव है | 


विवेचनः।: 


अब त्वं पद के वाच्यार्थ का स्पष्ट वर्णन करते हैं वह उपार्धि 
युक्तजीव है।। अंतःकरणः की वृत्ति रहित' किसी कां: भी उंचार 
होता संभेव' नहीं है।।। अंतःकरण' अथवां व्यप्टि.अज्ञान ही! 
जिसकी-डउपाधि'है ऐसा. चेतन्य जीव; कहलाता: है। जीव जबःमैं' 
करके कथन- करता है तव' सें. करके कथन किया हुआ ' शब्द 
जिसको-विपय करता हैं यानी मैं करके जो सममाःजाता है और- 
जो-उसका ज्ञान है. बह ज्यवह्रिक जीव है'। जैसा विपय- होता- 
है:उसका ज्ञान भीःवैसा- ही होता है, विषय- उपाधि सहित चैतन्य- 
हैःइससे: उसका-जीब रूप ज्ञान- भी उपाधि के- भीतर ही है'। यह 
ज्ञान-ज्यवह्यरिक होने से तथाः शुद्ध पारमार्थिक स्वरूप नःहोनें से: 
अज्ञान' कहलाता: है.। उपाधि के:साथ- चैतन्यःकी- एकता 


4 और हि ७ उकः 
जीव है और वह: अज्ञान -सें है: । ३... 
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अज्ञानी जीव को में कौन हूँ इसका वथार्थ वोध नहीं है 
अज्लान से आवृत्त चेतन्य ज्त्र बोध करता है तब अक्ञान सहित 
ही करता हैं; अन्तःकरण में पड़े हुए चिदाभास से युक्त बोध 
व्यवहारिक सत्ता में होने से व्यवद्यारिक है और जीव का व्यव- 
हारिक अर्थ त्वं पद का वाचयाथ होता है । 

निद्रा दोप थुक्त जीव को अपनी जाग्रत्‌ अवस्था का वोध 
नहीं होता | वह स्वप्न सृष्टि और पदार्थों को सत्य समझ कर 
स्पप्न में बता करके सुखी हुःखी होता है, स्वप्न स्थिति को छोड़ 
कर अन्य अपने व्यवह्वारिक स्वरूप को भी नहीं समकता-सम- 
मरने में असमथ होता है। संयोगवश सममः जाय तो स्त्रप्त की 
स्थिति ही नहीं रहती इसी प्रकार त्व॑ पद के वाच्यार्थ जीव जो 
व्यवह्यारिक है, उसका भी पारमार्थिक स्वरूप समभकने में नहीं 
श्राता | व्यवहारिक जीव अविद्या दोप से थुक्त होने से पारमा- 
थिंक स्वरूप का चोध नहीं ऋर सकता; व्यवद्यारिक पदार्थ और 
संसार को सत्य समझ कर बर्ताव करवा हुआ सुखी ढु:खी द्ोता 
रहता है; यह वर्ताव चाच्यार्थ जीव का है । 

जीव्र के चछु, हृदय और कंठ वीन देश हैँ, जाम्रत , स्वष्ठ 
और सुपुप्ति तीन काल हैं, स्थूल सूच्म, और कारण तीन शरीर- 
भोग सामिग्री हैं, विश्व, तैजस्‌ और प्राज्न जीवत्व के अभिमानी 
हैं। जाप्रत से लेकर मोक्ष पर्यत जीव का कार्य है। अल्पशक्ति, 
अल्पज्ञ, परिच्छिन्न, अनेक, पराधीन, असमथ, अपरोक्ष, अविद्या 


ये आठ जाव के धर्म हैं, इन सच उपाधियों सहित अविदया और 
वा, व, ११ 


( १६२ ) 

उसमें पड़े हुए अधिछ्तान कूटस्थ सहित चिंदाभास|जीव कइलाता 
है; वह त्व॑ पद का वाच्यार्थ है। 

8० यो धिजंगदयो ४ 

मांयोर्पा निः 

02 22.8 

सवज्ञतादि लक्षणः । 

पारोक्ष्य शुबत्तः सत्या- 

ग्रात्मकस्तत्पदामिषः ॥४५॥ 

अर्थ--जों माया की उपाधि सहित चेतन है, जगत्‌ का अधि- 
छान है, सर्वेज्षत्व आदि लक्षणों से युक्त है, पराक्ष और सत्यादि 
युक्त आत्म चेतन है बह तत्‌ पद का वाच्यार्थ ईरर है । 
विवेचन | 
अब तत्‌ पद के चोच्याथथ का वेणन करते हैं। व्य्टि जीवों 

का अज्ञान जब एकत्र सका जांय तब समंष्टि अज्ञान होता है। 
नवा से ढके हुए दर्पण के समान जो माया से आच्छांदित है 
याँची साया जिसकी उपाधि है, माया से बने हुए जगत्‌ रूप भ्रम 
को जो स्थान अधिष्ठान है, सब जीव अपने अंपने अत्ञान से 
मित्र होते हुए जहां समुदाय से एकता को प्रांप्त हुए हैं सब के 
अल्प ज्ञान का समुदाय रूप जो सर्वेज्ञत्य, सर्वे शक्तित्व ओदि 
लक्षणों से युक्त है, जीव की दृष्टि से जो परोक्ष है, जीव की 
अपेक्षा से जो बल बाला है, जो सत्‌ चित्‌ और आनन्द स्वरूप 
है; वह तत्‌ पद का वाच्यार्थ ( ईश्वर ) है। 


( १६३ ) 

अव्याकृत साया इंश्वर का देश है, उत्पत्ति स्थिति और 
पलय इंश्वर का काल है, तीनों गुण ईश्वर की वस्तु हैं, विराट 
दिरिण्यगर्भ और अव्याकृत ईश्वर के शरीर हैं, वैश्वानर सूत्रात्मा 
ओर अंतं्यामी तीनों शरीर के अभिमानी हैं । में एकसे बहुत 
होऊं ऐसी इक्षणा से लेकर जीव रूप से अवेश पर्यत ईश्वर का 
कार्य है, सर्वशक्ति, सवेज्ञ, व्यापक, एक, स्त्राधीन, समर्थ, प्ररोक्ष, 
माया की उपाधि ये इश्वर के धर्म हैं! इन सब सहित माया और 
अधिए्ठान ब्रह्म सहित उसमें पड़ा हुआ चिदाभास वत्‌ पढ़ ईश्वर 
का बाच्यार्थ है। | 

इस प्रकार के ईश्वर के स्वरूप को जीब सममता है, जीव 
के लिये ईश्वर है, ईश्वर को अज्ञान न होने से ईश्वर तो भक्म 
स्वरूप ही'है इससे जीव के लिये इश्वर के वाच्यार्थ का चर्णन 
'है क्‍योंकि उसे अज्ञांन निबृत्ति के हेतु चेतन्‍्य की एकता 
करना है । 


| 


प्रत्यक्‌ परोक्षतेकस्य 

झद्वितीयत्व पूर्णंता । 

विरुध्यते यतस्मा- 

झच्ंणा संग्रवर्तते ॥४६॥ 

अथ--तत्त्‌ पद और त्वं पढ़ के वाच्याथे की एकता की जाय 

तो एक में ही प्रत्यकत्व, परोक्ष॒त्व, परिच्छिन्नत्व और व्यापकत्व 
का विरोध होता हैं इसीसे महावाक्य के “निर्णय में बाच्य रूप 
'शक्ति.बृत्ति प्रवृत्त नहीं-होती किन्तु, लक्षणावृत्ति'प्रवृत्त होती .है-। 


( १६४ ) 
विवेचन | 


जीव और इंश्वर के बाच्यार्थ का वर्णन करके अब दोनों की 
एकता करते हैं तो बनती नहीं हैं, क्योंकि समान धर्म की एकता 
हो सकती है, विरोधी धर्म की एकता असंभव है। उसे अब 
दिखलाते हैं। जीव के और ईश्वर के लक्षण भिन्न हैं । जीव 
अपने को प्रत्यकू है और जीव को इश्वर परोक्ष है, जीव परि- 
'चिछुन्न है और इश्वर व्यापक है, इस प्रकार लक्षणोमे विरोध हैं । 


शंका--जीव को जैंसे अपना स्वरूप पत्यक्‌ है. बैस दी 
इश्वर को इश्वर का स्वरूप भी प्रस्यक्‌ है फिर जीव को ईश्वर का 
स्वरूप परोक्ष है ऐसा कथन क्यों करते हो ? 

समाधान--यहां जीव और इंश्वर में रहे हुए एकत्वका चोघ 
जीव को करना है, ईश्वर वोध स्वरूप होने से एकता का चोध 
उसे करना नहीं है । जीव की दृष्टि से दो जीव के लक्षण और 
इंश्बर के लक्षण की भिन्नता है । 

शंका--जब तत्‌ ईश्वर और त्वं जीव इन दोनों के धर्म में 
एक दूसरे से विल्कक्षणता है--विरोध है जिससे एकता नहीं हो 
सकती, तब श्रुति का तात्पर्य एकता करने में न होगा और यदि 


ऐसे कहो कि श्रुति का तात्पर्य एकता में है तो किस प्रकार 
सेहे। 


ससाधान--सामान्यता से जो शब्द का वाच्याथे होता है 
उसे ज्ञोग अर्थ कहते हैं; अन्य सामान्य वाक्यों से तत्त्वमसि 
महावाक्य की विशेषता है, इसीसे सामान्य अर्थ से काम नहीं 


( १६४ ) 
चल सकता; केवल सामान्य अथथ को जानने वाले का यह त्रिपय 


नहीं है | जहां सामान्य अर्थ में विरोष भासता है. ऐसे स्थान में 

विचार पूवक अर्थ किया जाता है जिसे लक्ष्यार्थ कहते हैं । 

वाच्यार्थ को मुख्य अर्थ भी कहते हैं क्योंकि सुनने के साथ 
ही उसका अथ सममभने में आता है। अधिक विचार करने की 
आवश्यकता न होने से अधिक मनुष्य समझ सकते हैं। यह 
अथ उसमें रहे हुए सामथ्य से होता है इससे उसे शक्ति वृत्ति 
भी कहते हैं। नियम यह है. कि जहां वाच्याथ में विरोध होता 
दहो-अथ्थ का मेल न मिलता हो चहां उस अर्थ को छोड़ उसके 
सम्बन्ध आदि से विचार पृ्व॑ंक अर्थ किया जाता है; लक्ष 
से अथ्थ किया जाता है इसीसे उसे लक्ष्यार्थ कहते हैं। विरोध 
में लक्ष्याथ बिना यथाथ अर्थ नहीं होता इसीसे मद्दावाक्य में 
लक्ष्याथ की ही प्रवृत्ति होती है। 

परापूर्व के असंग को देखते हुए श्रुति का तात्पयें दोनों पदों 
की एकता में नहीं है यह सिद्ध नहीं होता, पिता ने अनेक 
युक्तियों से परत्रह्म को सममाते हुए यह तू है इस प्रकार कथन 
किया है, तत्त्वमसि से परञह्म ही तू है इस प्रकार की एकता 
सिद्ध होती है और वाक्यों से भी एकत्व की सिद्धि होती है। 

जीव, इंश्वर जो उपांधि युक्त जीव की दृष्टि में हैं. उनकी 
उपाधि सहित एकता करने वाला अज्ञानी से भी अधिक ज्ञानी 
है। जीव और इंश्वर की मिन्नता अक्षानो जानते हैं। अज्ञान 
निवृत्त हुए बिना एकता का कथन छज्ञान में भी अज्ञान को 


( १६६ ) 


बढ़ाना है। इधर और जीव की एकता स्वरूप में है उपाधि युक्त 
में नहीं है । जो उपाधि के भाव से रहित होता है और निर्मल | 
अन्तःकरण वाला होकर उपाधि का वाध करके एकता करता है 
चही ठीक एकता को करने वांला है। जो पूर्ण ज्ञानी है. उपाधि 
आर उपाधि वाले का भी जिसको वोध शेप नहीं है ऐसे विज्ञाती 
विदेही जीवन्मुक्त को उपाधि दीखती द्वी त्हीं है तव उसे चाघ 
करके एकता करने की आवश्यकता भी नहीं रहती वह अखंड 
एक रस ही होता है। 


शंका--महावाक्य का इस प्रकार चक्र से अर्थ क्‍यों किया 
जाता है ९ 


समाधान-ल्‍्महावाक्य मुद्न्‌ है, अमूल्य है, उसका लक्ष्य 
अ्रलौकिक है इससे इस प्रकार अर्थ किया जाता है। जो पदार्थ 
अधिक कीमती सममभा जाता है उसे लोग पूर रक्षित रखते हैं योग्य 
अधिकारी बिना अन्य के देखने में भी नहीं आता; इस प्रकार 
महावाक्य ज्ञान के अधिकारी के लिये है; ज्ञान के अधिकारी के 
सिवाय अन्य मनुष्य इसके अथथ को न समझ सकें इस कारण 
उसके रहस्य को गुप्त रखा है। कर्म और उपासना के अधिकारी 
उसको यथार्थ नहीं सममने के कारण अनर्थ को प्राप्त न हों इसी 
कारण गुप्त रखा गया है। तत्त्वससि महावाक्य का अन्तिम 
उपदेश है और साधन सम्पन्न ज्ञान के अधिकारियों फे लिये 
दिया गया है, कम और, उपासना वाले के लिये नहीं ।:अहंभाव 
से युक्तही कम और उप्रासन्रा करने का अधिकारी: होता है 


( १६७ ) 
आर तत्त्वमसि महावाक्य का लक्ष्यार्थ तो अहंमाव को ही तोड़ 
दंता हैं । । 
शंका--श्रुति को सब मनुष्य समान होने चाहिये, यह कर्म 
ओर उपासना के अधिकारी के लिये और यह ज्ञान के अधिकारी 
के लिये, ऐसा भेद क्‍यों ? 
समाधान--पअ्रुतियां सब मनुष्यों के लिये हैं इससे योग्यता के 
अनुसार सबका उपदेश उसमें है । श्रुति में चिपमता है ऐसा 
नही दे। सेगी फो रोग के अनुसार दी हुई औपधि ही उपयोगी 
होती है। जो जिसकी खुराक है वे दी उसे अहण कर सकते हैं 
इसी प्रकार श्रुति का कघृत है । 
मान्नान्तरविरोधे तु 
मुख्याथस्य परियहे | 
मुख्याथेनाविनाभूते 
प्रतीतिलच्षणोच्यते ||४७॥ 
अथे--वाक्यार्थ का भुख्यार्थ को अहण करने से अत्यक्षाद्रि 
प्रमागा से विरोध आता दो तो मुख्यार्थ के साथ सम्बन्ध रखने 
चाले से जो अर्थ की प्रदीति होती है उसे लक्षण चृत्ति कहते हैं । 
विवेचन | 
तत्‌ तव॑ के वाह्याथ का वर्णन करने के बाद इन दोनों की 
एकता करने में त्रिरोध होता है इसीसे। लक्षणा वृत्ति का कथन 
कते हैं; लक्षणा वृत्ति से दोनों पदों की एकता होती है और 
विरोध नहीं होता । 


( १६८ ) 


जब किसी वाक्य सें अमुक पद का मुख्य अर्थ यानी शब्द 
के सुनने के साथ तुरन्त प्रतीव होता हुआ अथ ग्रहण करने में 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरोध आता हों तब उस मुख्य अर्थ के 
साथ सम्वन्ध रखने वाले से विचार पूर्वक अर्थ की भ्रतीति होने 
को लक्षणा वृत्ति कहते हैं। ऐसी लक्षणा बृत्ति भुख्य तीन प्रकार 
की है--जह॒त, अजद॒त और जह॒दाजह॒त | 


जहत लक्षणा में मुख्य अथ का त्याग और उसके सम्बन्धी 
का भ्रहण होता है, मुख्यारथ का त्याग द्वोने से ही उसे जहत कद्दतते 
हैं। जैसे किसी ने कद्दा “गंगा में गैया का रहने का स्थान बनाया 
गया है? इस वाक्य में गंगा नाम जल प्रवाह का है जल प्रवाह 
गंगा का मुख्य अर्थ है; उसमें गैया का रहना अशक्पय हैं इससे 
लक्षणा की प्रवृत्ति होती है। गंगा जल के अवाह् को छोड़कर 
उसके साथ सम्बन्ध दाला जो गंगा का किनारा हैं उसमें लक्षणा 
होती है । गंगा के जल प्रवाह में गैया के रहने का छप्पर नहीं 
दोगा परन्तु उसके किनारे पर छप्पर होगा ऐसा अर्थ जहत 
लक्षणा से होता है। यह जहत लक्षणा का उपयोग “तत्त्वमसि” 
महावाक्‍्य में नहीं होता क्‍योंकि उसमें मुख्य अर्थ का त्याग 
होता है । तत्त्वमसि में चैतन्य और उसकी सम्बन्धी उपाधियां हैं; 
उपाधियों का महण और चैतन्य का त्याग अयुक्त है | 


अजहत लक्षणा में मुख्याथ का त्याग नहीं होता और उसके 
अहण के साथ उसके सम्बन्धी का भी भहण होता है त्याग न 
हाने के कारण उसे अजहदत लक्षणा कहते 'हें। जैसे किसी ने 


ब्् 


( १६९ ) 


कद्दा “जेल दौड़ता है? इस वाक्य में श्वेत जो रंग है उसके जड़ 
होने से उसका दौड़ता असम्भव है-प्रसाण से विरुद्ध है। तब 
सामने हृष्टि करते हुए सफेद घोड़े को दौड़ता हुआ देखकर सफेद 
रंग वाला घोड़ा दोड़ता है ऐसा अर्थ किया जाता है, दौड़ना 
घोड़े में सम्भव है; इसकों अजहत लक्षणा कहते हैं | यह अज- 
हत लक्षशा का उपयोग “तत्त्वमसि» महावाक्थ में नहीं होता, 
क्योंकि उसमें मुल्य अर्थ जो श्वेत है. उसके साथ उससे अधिक 
घोड़े का भी ग्रहण होता है; कुछ त्याग नहीं होता और न कह्दे 
हुए अधिक का भी भ्हण होता है । तत्त्वमसि में यानी तत्‌ और 
स्व पद्‌ में मुख्याथ सहित जो कुछ कथन नहीं किया दै उसका 
भी ग्रहण होने से उपाधियों का विरोध निवृत्त न द्वोकर और 
अधिक के ग्रहण से अनथ ही होता है । 


तीसरी जो जहदाजहत लक्षणा है उसका ही महावाक्य में 
उपयोग होता है इस लक्षणा से महावाक्य का किया हुआ अर्थ 
द्वी ठीक-ओर श्रुति संगत होता ह्‌ । 


जहृदाजद॒त लक्षणा में मुख्याथ का न तो संपूण त्याग ही 
होता है. और न संपूर्ण का भददण ही होता है। कुछ अंश के त्याग 
से जहत और छुछ के त्याग न होने से अजहत; इस प्रकार उभय 
मिश्रित जहृदाजहत है; उसे लोग भाग त्याग लक्षणा के नाम से 
भी कथन करते हैं । जैसे किसी ने कहा “वह यह देवदन्त है? 
इस वाक्य में वह यद और देवदतत तीन पाद हैं; वह और यह्द 
का आपस में विरोध है इससे इन दोनों को छोड़कर देवदत्त 


( १७० ) 


के भरहण को जहदाजइत लक्षण[ कहते हैं। यह जहदाजद्भत 
लुक्षणा का उपयोग महावाक्य “तत्वनसिः में होता हे, क्योंकि 
महावाक्य तत्‌ और त्वं दोनों सें चैतन्य अंश समान हैं. और 
अपाधि अंशों में विरोध है | विरोध अंशों का त्याग और समान 
अंश के अहश से श्रति का सिद्धान्द जो एकत्रा-अछेत में था 


2 


उसकी सिद्धि होती है । 


शंका-इस प्रकार लक्षणा द्वास महावाक्य की सिद्धि 
क्यों करते हो ? 

ससाधान--लक्षणा वृत्ति द्वारा अर्थ न किया जाय तो व्यव॒- 
दारिक मनुष्यों को विरोध मालूम देता है । 


शंक्रा--व्यवह्यारिक मनुष्यों को भले विदोध मालूम दे, ज्ञाती 

को तो नहीं | 
समाधान--व्यवहारिक मनुष्य को ही उपदेश देकर तत्त्व 
का भ्रहण कराना है जब उसे विरोध सालूस देगा तव वह तत्त्व 
अहण नहीं कर सकता और ज्ञानी को अद्भैत भाव में तो किसी 
का विरोध नहीं है परन्तु व्यवहारिक दशा में उसे भी विरोध 
ही मालूम देगा | अद्धेत तत्त्व लक्षालक्ष वर्जित है. फिर भी योग्य 
अधिकारी को लक्ष द्वारा ही समकना पढ़ता है । लक्ष सूक्ष्म बुद्धि 
का बहुत सूच्रम काय है इसके द्वारा द्वी लक्ष होता है। छक्ष के 
लिये लक्षणा बृत्ति की ही आवश्यकता हैं | लज्ञालक्त रहित अद्वैव 
तृत्त्व में ही ज्ञानी की स्थिति होती है। अज्ञानिय्रों को अन्ञान 
लिवृत्त करने का उपदेश है, उसे अज्ञान में से ज्ञान की तरफ ले 
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जाना है; दैत में किया हुआ उपदेश अद्ैत में स्थिति कराने के 
योग्य हो जाता है। उपाधि के त्याग से चेतन का ग्रहण है। 
जिसे उपाधि की: अग्रतीति है उसे सब परमह्य ही है भाग 
त्याग कुछ नहीं। 


तत्त्वमस्थादि वाक्‍्येषु 
लक्षणा भागलजषणा | 
सोयमित्यादि वाक्यस्थ 
पदयोरिव नापरा ॥४८॥ 
अर्थ--तत्त्वमस्यादि वाक्‍्यों में भाग त्याग लक्षणा का ही 
उपयोग दोता दे जेसे वह यह पदों का त्याग करके देचदुत्त का दी 
प्रहण होता है, अन्य प्रकार से नहीं । 


विवेचन । 


जैसे “वह यह देवदत्त है” इस वाक्य में बृह्‌ पद का मुख्य 
अर्थ वह देशकाल विशिष्ट' और यह पद्‌ का मुख्य अर्थ यह 
द्रेशकाल विशिष्ट' इन दोनों की एकता असंभव होते से दोनों में 
से विशिष्टत्व का त्याग करके देवदत्त मात्र में ही वह और यह 
पद वर्तता है । 


इृष्टान्त इस प्रकार है कि कोई एक काशी का राजा था वह 
धर्स कर्मनिष्ठ था उसकी ख्याति व्रहुत दूर दूर तक फैली हुई थी। 
जो कोई मलुष्य काशी की यात्रा करने को आता था पुण्यात्मा 
राजा का दृशन भी अवश्य करता था। एक यात्री पुरुष ने हाथी 


( ९७२ ) 
पर बैठे हुए काशा के राजा का दर्शन किया बाद बद अपने देश 
में लौट आया। कुछ दिनों के पद्चान उसने सुना कि काशी ये 
राजा ने राज्य का त्वाग कर संन्यास लिया है एक दिन उसे बढ़ 
मार्ग में मिल गया। उस समय राजा साथ के भेष में था लंगोटों 
लगाई हुई थी सब शरीर में भत्म ग्माई हुई और हाथ में तूंची 
था। उस देखकर उस मनुष्य ने कद्ा कि मेने काशी विष लिख 
राजा को देखा था “बंद यह £ै! वह का स्थान काल ओऔर 
सामग्री मिन्न थी यद का देशकान झोर सामम्ती निन्न है फिर भी 


दोनों की एकता मनुप्य में है | राजा भिन्ञुक की एकता नहीं होती 
मनुष्य स एकता शाता $भ्‌ || 


इसी प्रकार तत्त्वमसि महावाक्य में भी तन पद फा और स्व 
पद्‌ का मुख्य अर्थ प्रहयण करने में विरेध झआ्ाना टै, क्योंकि तत 
पद का मुख्य अथ जो इंश्चर बह परोत्ष पूर्ण है और त्वं पद का 
अथ प्रत्ययू और परिच्द्िन्न है। परोत्ष और पूर्ण की, प्रत्यक 
और परिच्छिन्न की एकता नहीं बनती, इसलिये तन पद का 
मुख्य अर्थ सें से परोक्षत्य आदि और त्व॑ पद का मुल्य ध्यथ में 
से परिच्छिन्नत्त आदि का त्याग करके दोनों पट पूछ आनंद 
अखंड घोध स्वरूप में प्रवतते हैं । 
रे 
अहं प्रह्मेति वाक्यार्थ- 
बोधो यावहुहढी भवेत्‌ | 
शुसादि सहितस्ताव- 


दश्यसेच्छूबणादिकम्‌ ॥४६॥ 


पथ 
बन्द 
#--न्‍के। 
4 । 
| 
रस्सै 
| 
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अर्थ-- में ब्रह्म हूँ” इस प्रकार वाक्‍्यार्थ का दृद (अपरोक्ष) 
बोध न हो तव तक शमादि सहित बारंबार श्रवशादिक का 
अभ्यास करे। 


विवेचन | 


सदुगुरु द्वारा जब तकत्वससि महावाक्य का श्रवण किया 
गया तब अविकारी पुरुष को अखंड चेतन्य की एकतासे चैतन्य 
स्वरूप जो ब्रह्म है बह में हूं? इस प्रकार का अपने में अपरोक्त 
बोध होता है; जिस बोध के लिये तत्त्वमसि महावाक्य का श्रवण 
किया था वह वोध दोगया और बोध होते ही संसार और संसार 
की संपूर्ण वासना नष्ट होगई। सब श्रकार से अज्ञान के सम्पूर्ण 
कष्ट निवृत्त दोगये। अपना अभेद बोध ही वास्तविक बोध है। 
इस बोध में 'असंभावना और विपरीत भावना न होनी चाहिये, 
यदि असंभावना और विपरीत भावना सहित बोध है तो शृढ़ 
नहीं हुआ है। जीव जअह्म हो नहीं सकता ऐसा भात्र और संसार 
मिन्नतासह्वित सत्य ही है असत्य निःसत्व हो नहीं सकता ऐसा भाव 
असंभावना है। प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सिद्ध और सुख दु:खादि 
अलुभव का विंपय सब जगत सत्य ही है और अप्रत्यक्ष 
किसी भी इन्द्रियादि का अविषय न्नह्म सिश्या है; ब्रह्म कोई 
वस्तु ही नहीं है ऐसे भाव क्रो विपरीत भावना ऋहते हैं। इन 
दोनों दोपों से युक्त बोध नहीं है क्योंकि चोध का वास्तविक फल 
नहीं होता | कभी ऊपर दिखाई हुई असंभावना और विपरीत 
भावना विचार सहित नहीं होती परन्तु अच्द्ता से दोनों दोषों 


अल 


० पी] तन 


दोनों दोषों से घुक्त आत्म बोध परमपद रूप भोत् फल का 


दाता नहीं है. इसलिये इन दोषों को निव्रारग करने के लिये 

आहटिये ही न्ती ्छ के सासन कल च््य 
बारंबार श्वग करना चादिये लिससे मनोनादा क्र बासना छ 
हाकर चोध इढ़ दो । 


६ 


वारंबार क्रयण करने फा भाव यद हैं कि प्रभिवारी के 
लक्षणों से युक्त क्षत्रण मनन और निदिध्यासन में ऋूगा रहें । 
जब तक बोध हृ़ न दो तब तक प्रभ्यास में लगा रहें। शुरु से 
खुननों अथवा पढ़ना क्षचण है; श्रवण में लौकिक गुर मोर शान 
का समावेश नहीं है। गुरू ऋगनिष्ठ हों और पहने का विपय 
ब्रद्म विद्या-स्वस्वरूप के बोध सम्बन्धी दो। शप़निप्ट सदशुरू से 


पढ़े मुने हुए को विचारना, दृदय में जमाने 


ने का चत्न फरना मनन 
दे । इस्ध प्रकार जिसका मनन हुआ है डइसे बनाच में लाना 
निदिध्यासन दे | निंदिध्यासन हढ़ अभ्यास्त रूप है, निदिध्यासन 
से साज्ञात्कार और नि्थिकल्प समाधि होती है। इससे इन सीनों 
से असंभावना और विपरीत भावना का क्षय पेता है। अच्द 
बोध अन्तःकरण में प्तःकरण से प्रहरण किया जाता है; जैसे 
लोकिक पदायों का परदण अन्दःकरण में ही दोता है और बोध 
करने वाला भी अन्तःकरण की उपाधि युक्त दोता है इस अकार 
का आत्म बोध दृढ़ नहीं है। चोध तो इसे इसी कारण कहते हैं 


कि चह लौकिक भाव से चोध है। यह बोध नाम मात्र का है, 


( ९७५ ) 

संपूर्ण फल का दाता नहीं है। जिसे धृढ॒अओपरोच् वाध केंदले हैं, 
जो वन्धन की निवृत्ति और परमपद् का हेतु होता है घेह स्वरेवे- 
रूप में अन्तःकरण की वृत्ति से होता है क्योंकि अन्तःकरण युक्त 
जीव को अज्ञान है. उसे ही ज्ञान करने फी आवश्यकता है परंतु 
अन्तःकरण को भी शुद्ध करके अन्तःकरुण के भाव को हटाकर 
किया जाता है तब यथांर्थ बोध होता है ऐसा बोध दी जींव भाव 
को नए्ट कर परम बोध करंता है । 


साधन चतुष्टय संपन्न ही को विद्वानों ने आत्म बोध का अधि- 
फारी कहा है इससे शम दमारि साधनों से थुक्त पुरुष मुसुछु 
होकर गुरु शरण में जाकर अध्यांत्म विद्या को श्रद्धायुंक्त शुद्ध 
चुद्धि से महणं करे ओर वारंबांर श्रवंणादिक में प्रवृत्त हो । 

शंका--श्रवणांदिक को अभ्यास केद्दां तक किया जाय ? 


संर्साधान--जंब तक बोध दृढ़ न हो, आत्म स्वरूप का हाथ 
में रखे हुए आमला के स्पष्ट बोध के समान बोध न हो तब तक 
अभ्यास किया करे; अभ्यास करते हुए झत्यु हो जाय तो भी कोई 
आपत्ति नहीं दृढ़ वोध हुए त्रिना अभ्यास का त्याग न करे । 


शंका--चोध होने के बाद हईंढ़ होने के लिये अभ्यास क्‍यों 
करे समय पाकर अपने आप ही दृढ़ हो जायगा यदि इस जन्म 
हद न हुआ तो दूसरे जन्म में दृढ़ हो जायगा ९ 

संमाधान--अंदचढ़ बोध अंभ्यास बिना कभी भी हंढ़ नहीं 
होता और अंसंभावनी आदि दोपों से युक्त अच्ढ घोध भी नष्ट 


( १७६ ) 

हो जायगा। जैसे भोजन के नाम से किसी की छुघा निशृत्ति नहीं 
होती ऐसे ही नाम मात्र के बोध से परमपद नहीं होता | वासना 
अनन्तकाल की है; ज्ञान बहुत दृढ़ है उसे नष्ट करने के लिये 
दृढ़ बोध की आवश्यकता है। शास्त्र में अपरोक्ष ज्ञान को दो 
प्रकार का कथन किया है दृढ़ और अदृढद | दृढ़ अपरोक्ष बोध ही 
मोक्ष का हेतु है अच्ढ नहीं, अच्द बोध से कभी सोक्ष नहीं होता 
आत्म बोध अत्यंत सूक्ष्म है इसीसे शास्त्र में अभ्यास का कथन 
किया है । उद्दालक ने अपने पुत्र को तत्त्वमसि महावाक्य का 
नववार उपदेश किया है | 


[ श्रुत्याचाय प्रसादेन 
हृढ़ बोधो यदा भवेत्‌ | 
निरस्ताशेष संसार- 
निदानः पुरुषस्तदा ॥५०॥ 


अथ्थे--आचाये की कृपा ढ्वारा जब भ्रुति के अनुसार दृढ़ 
बोध होता है तब पुरुष संसार के फारण अविद्या से रहित 


होता है । 
विवेचन | 


दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान से होने वाले फल का अब कथन करते 
हैं कि श्री सदगुरु के अ्रणास, सेवा, सुश्रणा और अपनी योग्यता 
' आदि से प्राप्त की हुई कृपा से जब गुरु प्रसन्न होकर उपदेश 
देते हैं और इससे दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान का उदय होवा है तब जो 


( १७७ ) 


संसार का कारण अ्रविद्यां है उसका नाश होता है इससे देह 
इन्द्रियां स्थिर होती हैं और देद्मिमान निवत् होता है इस अकार 
उसके सब संसार की निन्रत्ति द्ोती है । 


अज्ञान से सन और मन से संसार है, जब आत्मा का दृढ़ 
अपरोक्ष चोध दोता है. तव अज्ञन और उसके सब कार्य की 
सत्यु होजाती हैं यानी वे निर्जीब होजाते हैं। जो “सत्य है? ऐसे 
भाव से चलिष्ट रहते थे वे असत्य निःसत्व ठुच्छ होजाते हैं। 
जगत्‌ की सत्यता से जो वासनायें दृद स्थान करके टिक रहीं थीं 
ये सब जल कर खाक दोजाती हैं, इस प्रकार संसार और संसार 
की अच्ष्ट जड़ भी कट जाती है जिसको स्वस्वरूप का बोध हुआ 
हैं ऐसे मनुष्यों के लिये संसार अपने संपूर्ण कार्यों सहित अस्त 
दोजाता हैं । संसार नष्ट दो जाने से सब प्रकार के संसार के दुःख 
निशृवत् होजाते हैं, जीव भाव और ज्ञीब के कष्ट नहीं रहते यह ही 
परमपद है, शरीर में ही अशरीरी का अनुभव होता है, जगत 
में रहते हुए भी जगत्‌ के आद्य अविकार तत्त्व का अखंड अलु- 
सव होता है । 


विशीण काय करणो 
भूत सूच्मेरनावत्तः । 
विमुक्त कमेनिगडः 


सद्र एव विमुच्यते ॥५१॥ 
वा, व्‌. १२ 


( १७८ ) 
अर्थ-स्थूल और सूह्रम भूतों से श्राच्छादित कार्य और 
करण का नाश करके कम झूंखला से मुक्त होकर तुरन्त द्वी 
मुक्ति को ग्राप्त द्वोता है । 


विवेचन | 


ज्ञान से ज्ञानी पुरुषका स्थूल और सृच्तम शरीर शुद्ध द्ोजाता 

है यानी शरीर के अन्ञान का नाश होजाता है। स्वृत्न शरीर जो 
जगत्‌ के व्यवद्यारका हेतु हे उसमें से अहंता ममता निवृत्त होती 
है पंच महाभूतों के शब्द, स्पश, रूप, रस और गंश्र ओर उनको 
अहण करने वाली इन्द्रियों से सूइम शरीर विकार को श्राप नहीं 
होता, इस प्रकार काये और कारण रूप जो स्थूल सूह्रम अज्ञान 
है उनको ज्ञान काटता है ओर दृढ़ अभ्यास के कारण, कारण 
शरीर जो अस्पष्ट व्यक्ति अज्ञान स्वरूप है उसे भी काटता है इस 
से उसमें कारण भाव से रहे हुए अनादिकाल के वासना संत्कार 
भी कट जाता है। संचित, प्रारव्ध और क्रियमाण तीनों प्रकार के 
कंमे नहीं रहते, कम की संपूर्ण चेंडी कट जाती है और सब 
प्रकार के बन्धनों से रद्दित होकर तुरन्त ही मुक्ति को प्राप्त 
होता है । 

प्रारूव्धकर्म वेगेन 

जीवन्मुक्तो यदा भवेत | 

किंचित्कालमनारब्ध 


कमबधस्य संच्षये |५२॥ 


( १७९ ) 


अर्थ--यदि श्रारूघ कम अवशेप रहा हो तो जीवन्मुक्त 
होकर आरूध कम का क्षय करने के लिये किंचित काल 
रहता है | 


विवेचन । 


शेंका--ज्ञान होने के पत्चात्‌ तुरन्त ही ज्ञानी को मुक्त होता 
देखते नहीं है, ज्ञानी का भी शरीर होता है. और हमारे समान 
चेष्टा करता है । फिर ऐसा क्‍यों कहते हो कि तुरन्त परमपद को 
प्राप्त होता है । 


समाधान--ज्ञान होने से तुरन्त मुक्त ही होता है, ज्ञांन के 
पश्चात्‌ मुक्त होने में विलंब नहीं होता, दो प्रकार की मुक्ति को 
सममना चाहिये | कुछ प्रारव्ध शेप रहते हुए मुक्ति और आरव्ध 
के ज्ञय के पश्चात्‌ मुक्ति। जब आरूध करे के छुछ वेग की 
समाप्ति नहीं हुई है और ज्ञान होगया है तब वह जीवन्मुक्त 
होता है बह भुक्ति आन्तर है इससे शरीर से घेष्टा करता 
हुआ भी मुक्त होता है अब अज्ञान से उसकी कोई भी 
चेष्टा नहीं होती विशेष अहंभाव रहित प्रारूघ समाप्ति की चेष्टा 
होती है और प्रारूध के वेग की समाप्ति से विदेद् मुक्ति 
द्वोती है । 

कर्म तीन प्रकार का है--संचित, श्रारर्धप और आगामी। ज्ञान 
की प्रकट हुई अग्नि संचित कम को जला देती है. और ज्ञानी-के 
किये ज्ञाब होने फे कारण आगामी कर्म दी नहीं होता । आगांगी 


भीकम 


हल. 


कर्म अछ,.. उति( «५, , से लोक में दीखता 
हुआ उसः कर्म सम्बन्ध रहित द्वान स नहों है और प्रारव्घ भी 
भोग से नष्ट द्ोजाता है इस प्रकार ज्ञानी का कोई भी के अव- 
शेष नहीं रहता । 


शंका--जव आरूध करे शेष है तव ज्ञान किस प्रकार हो 
पे ९ ० ० 6 
सकता है ? कमे ज्ञान होने में परदा रूप है, परदा रहते हुए 
, ज्ञान नहीं होता । 


समाधान--जैसे सब लोगों का आरवूध कर्म तीत्र होता है 
ऐसा ही कर्म मुमुक्ु का भी हो तो ज्ञान का होना संभव नहीं है। 
परन्तु जब बहुत क्षीणता को प्राप्त थोड़े प्रारू्घ कर्म होते हैं और 
' अन्तःकरण की शुद्धि अधिक होती है तो प्रयक्ष से ज्ञान हो 
सकता है। ज्ञानी को तो ज्ञान के पश्चात्‌ प्रारव्ध कर्म भी शेष 
' नहीं रहता है वह ज्ञान होने के समय में ही दग्ध हो गया है अब 
' देखने में आने वाला ज्ञानी का आरव्ध कर्म नाम सात्र का ही है, 
छायारूप हैं। छायारूप कर्मों का भोग क्षान के पश्चात्‌ भी हो 
सकता है, ज्ञानी उसे भोगता है तब भी भोक्ता के भाव से रहित 
होता है क्‍योंकि अज्ञान में ही भोक्ता चनता था अब अज्ञान 

' है नहीं। 
प्रारव्ध कर्मों की अधिकता. और तीत्रता हो तथ ज्ञान होना 
संभव नहीं है, परन्तु अधिकारी पुरुषों को तो कई जन्मों का 
प्राख्ध होते हुए भी ज्ञान वना रहता है, वे सब जीवन्मुक्त होते 
: ईचेभी सब भाव से विदेहमुक्त ही होते हैं। अज्ञान से युक्त 


€ १८१ ) 
कर्म का ज्ञान से विरोध है जिससे से अज्ञान निवृत्त हो गया है 


अथवा मलिनता क्षीण हुई है, ऐसे कर्स, ज्ञान के विरोधी, 
नहीं होते । 

शंका--ज्ञानी पुरुष भी अज्ञानी के समान सच व्यवहार 
करता है और भोग भोगता है. तब वह ज्ञानी किस प्रकार है? 
ज्ञानी और अज्ञानी में भेद क्‍या है ? 

समाधान--अज्ञानी का व्यवहार अज्ञान सहित है जो सुख 
हुःख जन्म सरण आदि का हेतु है और ज्ञानी का व्यवहार ज्ञान 
सहित होने से प्रारव्ध की समाप्ति का हेतु है; जन्म बन्धन का 
हेतु नहीं है । आअज्ञान आंतर में था वह्‌ निवृत्त हुआ और ज्ञान 
हुआ यह अन्तर है! अज्ञानी को जगत्‌ में अनेक ढुःख भोगने 
पड़ते हैं और ज्ञानी के जगत्‌ के संपूर्ण व्यवहार में आनंद विह्र 
है सव प्रकार आनंद है। अज्ञानी का अहंकार जीता है और 
ज्ञानी का जीव भाव का अहंकार मृत्यु को भ्राप्त हुआ है, अज्ञानी 
संसार में हैं, मरते हैं. तब भी संसार में रहते हैं. और ज्ञानी 
संसार में रहते हुए भी संसार से बाहर है, जीते हुए भी बाहर 
है और मर कर भी बाहर है। शरीर सह्दित भी खस्वरूप में है. 
और शरीर रहित भी सखखरूप में हे । ँ 

फेवल व्यवहार से वी अज्ञानी मनुष्य ज्ञानी पुरुष को पह' 
ज्ञानी है इस प्रकार जानने में असमर्थ है; ज्ञान अपना होने से: 
दूसरों को जानने का विंपय नहीं है। श्रद्धा से और ओग्य पुरुष' 
के कथन से वह पुरुष आत्मज्ञानी है इस प्रकार जान सकता है;' 
ज्ञानी पुरुष अज्ञानी के प्रत्यक्ष अनुभव का विपय नहीं है। -' 


( १८३२ ) 


/ - ज्ञानी के शेष शरीर के प्रार्घ तीन प्रकार के होते हैं. 
१ इच्छा पूर्वक २ अनिच्छा पूर्वक ३ परेच्छा पूर्वक) अपनी 
- इच्छा से जे कर्म भोग हो वह इच्छा पूर्वक प्रारूघ कर्म कहा 
जाता है। ज्ञानी की इच्छा कथन मात्र की ही इच्छा होती हे 
क्योंकि अब की नहीं है, पू्वकाल के अज्ञान के वेंग की है। 
वर्तमान काल में अज्ञान न होने से अज्ञान सहित नहीं है उससे 
ज्ञानी की आसक्ति और कार भोग में अधिक प्रयत्र नहीं दोता । 
इसी प्रकार अनिच्छा प्रारव्ध में इच्छा न होते हुए कर्म भोग 
होता है| इच्छा का न होना भी ऊपर से है. भीतर की तीत्नता 
से नहीं होता । 


शंका-“अनिच्छा पूर्वक प्रारव्ध की श्रज्गत्ति किसी की भी 
हो नहीं सकती । इच्छा सूद्रम है उसके पश्चात्‌ द्वी स्थूल काये 
७ ५ ४७ पु ७ को रे 
होता है जब इच्छा रहित सूक्ष्म ही नही' है तव स्थूल भोग काये 


कैसे हो । 


हि समाधान--अपनी इच्छाके बिना कार्य नहीं होता यह नियम 
नहीं है। इच्छा न होते हुए भी किसी के दवाव वश कार्य करना 
पढ़ता है, अयम सूक्ष में प्रेरणा होती है पश्चात्‌ स्थूल में कार्य 
होता है। अपनी इच्छा से काये होता है तब प्रेरणा इच्छा रूप 
होती है और इच्छा के अभाव में प्रेरणा कार्य करने का विचार 
रूप होती है इस प्रकार का अनुभव असंगानुसार सबको होता 


हु / 
है इससे अनुभव सिद्ध अनिच्छा श्रारच्ध में विवाद नहीं हो 
सकता । 


हि 


( १८३ ) 


दूसरेकी इच्छासे कम भोगका होना परेच्छा प्रारच्ध है मनुष्य, 
पशु. देशकाल आदि को ही दूसरा कहते हैं। प्संगके अनुसार वे 
सब दूसरे हैं वे जोर देते हैं और कसे भोग होता है क्योंकि 
ज्ञान के पश्चात्‌ ज्ञानी का विशेषता बाला भाव क्षीण हुआ है; 
इसीसे प्रसंगानुसार अन्य ही निमित्त होकर काय हो जाते हैं । 
ज्ञानी राग छ्वेप से रहित सम होता है इससे पू्े संयोग से 
दूसरे की इच्छा से कर्म भोग होते रहते हैं । । 

इस प्रकार अलिप्त भोग भोगते हुए जीवन्मुक्त पुरुष विल्क्षण 
आनन्द का भोक्ता होता है। उसको हाथ में पस्मपद और संसार 
दोनों ही होते हैं इसीसे वह दोनों के यथेष्ट आनन्द को लूटता 
है। दोनों प्रकार के आनन्द में भी उसकी विलक्षण॒ता है, वह 
देह कैवल्य मे' जब आनन्द खरूप होता है. तब जीवन्मुक्ति 
में' आनन्द स्वरूप का शुद्ध भोक्ता होता है यह जीवन्मुक्ति की 
विदेह फैवल्य से विलक्षणता है। संसार के .आनन्द को संसारी 
मनुष्य अज्ञान से युक्त भोगते हैं तब जीवन्मुक्त पुरुष विषयादिक 
के सहारे भी परमानन्द का ही भोग करता है। अज्ञानी के 
इन्द्रियों के संयोग से होने वाले सोग---आनन्‍्द परिमित विकार 
और ठुःख के हेतु हैं तब जीवन्मुक्त छवारा भोंगे गये जो विषया- 
दिक आनन्द अपरिमित विकार रहित त्रह्मानन्द रूप होने से 
नाश रहित अखंड और दुःख रहित ही होते हैं जीचन्मुक्त पुरुष 
'को संसार के प्रत्येक पदाथ मे', भ्रत्येक विषय में', उच्चता में, 
'कनिष्ठता में' और लौकिक दुःखों में परमानंद ही होता,है, शरीर 
सहित अशरीरिक आनंद को भोगता हे । कक 


( १८७ ) 


शंका--जीवन्पुक्त पुरुष अशरीरी कैसे है ? 
समाघान--देह्‌ होते हुए भी देह का अभिमान न होने से 
अशरीरी है। अज्ञान की कल्पना में शरीर है जब अज्ञान दी न 
रहा तव शरीर कहां ? इस प्रकार ज्ञानी के निम्नय में अज्ञानी 
के समान शरीर ही नहीं है। इसीसे उसे क्रिसी भी देश काल 
चस्तु अवस्था के भेद में भी भेद रहित आनन्द ही होता हे 
अनेकमे' एकता का अनुभव करता है; उसका प्रथित्री पर रहना 
अब अपने लिये नहीं है। ऐसे द्वी उसे दूसरों के लिय्रे भी छुछ 
क्ेन्य बाकी नहीं है। उसका जगत्‌ में धर्मत जिज्ञालुओं के लिये 
दी शेष जीवन है, योग्य अधिकारी पुरुष ऐसे महात्माओं से परोक्त 
अथवा अपरोक्त रूप से अपना द्वित कर सकते हैं । 
पूबे अज्ञान ऋत शरीर के प्रारव्ध का वेग समाप्त होते ही 
शरीर भान रहित परम तत्त्व में एकता-निर्वाण को प्राप्त हो जाता 
है। अन्य के देखने में आने वाला शरीर भी जब नहीं रहता तव 
उसीका नाम पूर विदेह कैचल्य है । 
: निरस्तातिशयानंद 
वैष्णवं परम॑ पदम्‌ । 
पुनरावृत्ति रहित॑ 
केवल्यं प्रतिषयते ॥५१॥ 


अथे--निरतिशय आनंद स्वरूप पुनरावृत्ति रहित श्रख॑ंढ 


परमात्मा स्वरूप को भ्राप्त होता है यानी कैवल्य विदेह मुक्त 
होता है | 


( १पश ) 


विवेचन । 


कभी भी क्षीण न हो नष्टन हो उसे निरस्त कहते हैं. सूर्य 
उदय हो होकर प्रतिदिन अस्त होता है इस प्रकार जो कमी भी 
अस्त नहीं होता उद्िति ही रहता है ऐसा अतिशय यानी जो 
किसी प्रकार से भी वह इतना है ऐसा कहा न जाय, ऐसा आनंद 
होता है। जिसको वैसा आनंद प्राप्त हुआ वह आनंद का ग्रहण 
करने वाला न रहकर आनंद स्वरूप द्वी होता है। उस स्थिति को 
जिसे शाबकार विष्णु का परम पद कहते हैं उसकी प्राप्ति होती 
है। पद स्थान को कहते हैं। स्वर्गांदि कई स्थान हैं जो इस लोक 
से श्रेप्त सममे जाते हैं परन्तु वे परम न होने से दुःख रहित नहीं 
हैं। दुःख से रहित जो आनंद का समुद्र है वह परमपद्‌ है। यह 
स्थान ही ऐसा है कि जहां से कभी भी जन्म लेने के लिये हटना 
नहीं पढ़ता, जो स्थान जन्म सरण टुःख और विकार से रहित 
शुद्ध ही शुद्ध है जो केवल्य तत्त्व ही है उसकी प्राप्ति होती है वह 
स्वयम्‌ परमपद स्वरूप होता है । 
अपेक्षा रखने वाली कई युक्तियां और आपेक्षिक मोक्ष का 
शासत्र में कथन किया गया है उन सब से श्रे"्ठ खखरूप की 
स्थिति रूप यह है । अपेक्ता रहित अखंडित है यह कैवल्य पद्‌ 
ही अन्तिम सुख स्वरूप श्रेय है | 
28775 २० “| हि मर 
आई 
#* समाप्त के ॥ 
3६ .. 
है २०2 २० 2 % २० 22/3| 


ड्र्ढ्ड 


वेदान्त केसरी कायोलय की पुस्तकें । 








महा वाक्य--वेदके सत्र भन्‍्त्र, वाक्य और अध्याय 
आस्तिक मनुष्यों के आचरण करनेयेोग्य ही हैं परन्तु इन सब 
में भी उपनिपदों का महावाक्यअ्रपनी घिशेपता ही रखता है । 
तत्त्ववोधका प्रत्यक्ष कराने के लिये महावाक्यों के छोड़कर 
अन्य काई साधन नहीं है ) ये शब्दरूप दाते हुए भी शब्दातीत 
तत्त्व के अपने अभेद रूप से प्रत्यक्ष वाध कराने वाले हैं। ये 
अत्यन्त गृढ़ होते हुए भी इनकी इस पुस्तक में दुष्टान्त सहित 
सरल व्याख्या की गई है, जा अत्यन्त रोचक और हृद्यस्पर्शी 
है जिससे सामान्य भापा जानने वाले मुमुक्त भी तत्त्व प्रदण 
फर के कृताथ हो सकते हैं । 

जीवन्मुक्ति और बिदेहमुक्ति का अनुभव भी इसमें भत्ती 
प्रकार समझ्काया है। मूल्य रु० १) 


उपनिपत्‌ [५१]--इसमें भिन्न २ प्रकार की उपासना, 
ज्ञानके अपू्व अनुभव तथा योग की रहस्यमय क्रियाओं का 
अनुभव युक्त वर्णन है। जो कार्य प्राचीन दस उपनिपत से 
बिलंव से दोता है वही इससे बहुत सुलभता से होता है। ये 
उपनिपत्‌ संस्कृत भाषपामें होनेसे हिन्दी जाननेवाले इनसे लाभ 
नहीं ले सकते, इसीसे वेदान्त केसरी में इनकां सरल 'अनुचाद 


| 0] 


फरके छापा जाता है। यह उसका दी संग्रह है । पुस्तकाकार 
छापने के पूर्व इसका अत्यन्त परिश्रम के साथ संशावचन भी 
किया गया है। मूल के साथ मिलाने के लिये सुभीता रहें इस 
देतु से यथास्थान श्लाकांक भी दिये गये हू। 


सुन्दर छपाई के ५५० के करीब प्रष्ठ की कपड़े की मिल्द 
का मूल्य फेत्रेल रु० श।) 


ब्रह्म सुन--शांकर भाष्य भापानुवाद भाग १ (पूर्वाध)-- 
उपनिपकदों में आत्मज्ञान सम्बंधी अनेक ऐसे कथन आगे हैं जे। 
ऊपर ऊपर से देखने में परस्पर विरोथी माल दोते हैं। उनकी 
एक वाक्यता करके चैदिक तत्त्वज्ञान के विशुद्ध रूप से प्रकट 
करने के लिये भगवान व्याप्त नें समन्वय रूप ये सूत्र लिखे हैं । 
इसके सस्पुण उपलब्ध भाष्यों में शांकर भाष्य सबसे अधिक 
प्रामाणिक और प्राचीन माना जाता है, परन्तु अब तक हिन्दी में 
इसका शब्दशः अनुवाद नहीं हुआ है। इसी कमी के पूरा करने 
के लिये आधुनिक तथा अचल्षित भाषा में इसका अनुवाद किया 


गया है। आशा है हिन्दी सापा भाषी इससे पूरा लाभ उठा- 
चेंगे । मूल्य रु० ३) 


5 दे />कव पे ऊ 
प्चकाश विवेक--पंचकाश के परदे से ढपा हुआ आत्मा 
फा स्पष्ट वाध नहीं दोता; इसीसे उनका विस्तार सहित समझा 


कर आत्मा को द्शा दिया है। पंचकोश का विवेक ही आत्म 
अनात्म विवेक दै। मुल्य १) 


[ ३ १ 


सदाचार--श्रीमत शंकराचार्य कृत छेटे पुस्तकों में - 
इसी का भी एक साम है; इससे मुमुत्तुओं का सत्य आचार का 
स्पष्ट वाध द्वाता है । मुल्य ॥) 


काया पलट नाठक--राजा, रानी और मंत्री के रूप से 
जीव बुद्धि और सनका जगत आसक्ति में फंसना और सदूगुरु 
के उपदेश हारा अज्नाव हूट कर ज्ञान भाव में आने का वर्णन 
है। प्रारच्ध दुःख आदि का भी घरान है। सूल्य ।) 


धेदान्त केसरी मासिक पतन्न--११ वां साल चालू है। 
यार्पिक सूल्य ३) वर्ष के मध्य में आाहक होने वालों को व के 
आरंभ से सब अंक लेने होंगे मईमास से वप॑ आरंभ होता है 
नमूने की फापी मुफ्त नहीं मिलती । एक भ्रति का सुल्य पांच 
आना । पिछले दस साल की जिल्द ( अत्येक बारह अड्डों की ) 
तय्यार हैं, थोड़ी फापियां शेप रही हैं । श्रीमच्छछ्ुराचाय्य के 
अद्देंत सिद्धान्त के अनुसार वेदान्त का विवेचन है। भ्त्येक 
का मूल्य ३) 


उपासना--इसमें साकार, सगुण, निगु ण, कार्य ब्रद्दा 
तथा कारण ज्रद्ा आदि कई प्रकार की उपासना के भिन्न २ 
प्रकार से समझाया है । उपासना फी स्थिरता ही से मन एकाम्म 
होकर आत्म साज्ञात्कार होता है। मूल्य ॥) 


चुर्पट पंजरिका--'भज गोविंद भज गोविंद” पद्म का 
विवेचन सह्दित भाषालुवाद है। दृशंतों से रोचक है। सम 
खछोकी पद्म भी हैं । मूल्य १) 


हे 


[ ४ ) 


कोशढय गीतावली भाग १-२--वेदान्त केसरी में 
आई हुई कविताओं का संग्रह | कवितारोचक सरल और ज्ञान 
के संस्कारों के श्रदीप्त करने वाली तथा श्रवण, मनन और 
निद्ध्यासन रूप है । प्रत्येक भाग का सूल्य £) 


वाक्य सुधा--चेदान्त अन्थों में ज्ञान समाधि का चणएंन 
बहुत स्थान पर है परन्तु इसमें जैसा वर्णन है. वैसा सूक्ष्म 
चरणन ओर स्थान में कहीं नहीं मिलता । रहस्य पूर्ण विवेचन से 
भल्ली प्रकार समझाया गया है मुमुजझुओं को अत्यन्त हितकर 
है । मूल्य १) 


वेदान्त दीपिका--इस अन्थ में जिज्ञासु को स्वाभाविकता 
से होने वाली शंकाओं का अत्यंत सार्मिकता से ससाधान 
किया गया है । वेदान्त के महत्त्व के भ्न्‍्थों के पढ़ने पर भी 
जिन शंकाओं का समाधान न होने से जिज्ञासु का चित्त 
अशान्त रहता है, वे शंकाए' इस़ अन्थ को पढ़ने से समूल नष्ट 
हो जायंगी। अन्य के पढ़ते समथ जो नई शंकाए' उत्पन्न 
होंगी उनका समाधान आगे ही मिलने से पाठकों के अत्यन्त 
आनन्द होगा । 


इससें अत्येक विषय के। अथम युक्ति पूर्वक सममा कर 
उसके दृढ़ करने के लिये प्रसंगामुकूल दृष्टान्त बिये गये हैं, 
जिससे भन्थ अत्यन्त ही शेचक बन गया है | इसकी भाषा 
अत्यन्त सरल होने से साभान्य साषा ज्ञान वाले भी इससे 


लाभ उठा सकते हैं। प्न्थ सबके लिये संग्राह्म है। समिल्द 
मूल्य १॥) 


[ £श ।] 


माणि रल माला--अथवा प्रश्ोत्तरी, यह पंथ शंकराचार्य 
कृत है भापा पद्य और विवेचन है सबके लिये ही हितकर है । 
म्रुमुकछुओं के अत्यन्त उपयोगी है। इस प्रकार इृष्टांत सद्ित विवे- 
चन लिखा गया है. इसके विचार से अन्तःकरण शुद्ध देकर 
जल्दी ज्ञान प्राप्त दवागा । पृष्ठ संख्या ५०६ सुन्दर कपड़े की 
जिल्द मुल्य केवल २) 


चेदान्त रहस्य---वेदान्त हारा अपने आत्मा के बोध के 
निमित्त अनेक प्रक्रियाओं में जे गुप्त रहस्य है उसे रपष्ट रूप से 
प्रकट कर दिया है जिसे जानने से ही सव जानने का अन्त 
देता है ऐसे विस्तार सहित सममाया है | सुल्य ॥£) 


व्रदान्त स्तोत्र संग्रह--श्रीमच्छुकराचाय आदि के 
प्रतिभाशाज्ञी वेदान्त के सुख्य २ चुने हुए२१ स्तोत्नों का संग्रह 
किया गया है ओर प्रत्येक स्तोत्र का अथ भी सरल भापा में 
दिया गया है। कई संन्यासियों ने भी बहुत पसंद किया है। 
मूल्य ॥) 

सच पुस्तकों का डाक खच ग्राहकों को देना होगा। प्रचा- 
शा बांटने के लिये तथा अधिक पुस्तकें खरीदने वाले घुकसेलर 
आदि को कार्यालय से लिखापढ़ी करना चाहिये । 


व्यवस्थापक--- 
वेदान्त केसरी, बेलनगंज-आगरा । 


